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प्रसिद्ध भूगाल-शास्त्रज्ञ wo जे० हरबार्टसन का 

यह सिद्धान्त हे कि भूगोल की पुस्तकां में 

ययासस्भव रेसे स्थानां के नास न लिखे जायें 

जिनके बिना काम चल सकता हा. ओर केबल 

उन स्थानें के नाम लिखने के लिए चुने! 

जाये जिनके- लिए झूगाल-सस्बन्धी के।ई विशेष 
कारण हा I | 
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इंडियन मेस की नई भूगेल-पुस्तक-माला 


दूसरी पुस्तक 


संयुक्त प्रदेश के वर्नाक्युळर स्कूलों की 
पाँचवों mum के लिए 


प्रकाशक 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, ्रयाग। 
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देखा गया है कि हिन्दुस्तान के स्कूलों की पढ़ाई में 
एक बड़ा दोष यह है कि लड़कों को जितनी बातें जाननी 
चाहिए उससे अधिक सिखाई जाती हैं। इससे विशेष करके 
भूगोल की शिक्षा का बड़ी हानि पहुँचती है । बहुत सी बातें 
बताने की धुन में शिक्षक डसके कार्य तथा कारणों पर 
५ यथोचित ध्यान नहीं देते हैं। इसका यह फल होता है कि 
। विद्यार्थी भूगोल की बातों को बिना समभे रट लेते हैं और 
वह बाते शीघ्र ही भूल जाती हैं। इस बात को दूर करने के 
लिए भूगाल की इस पुस्तकमाला में केवल मुख्य मुख्य बातें 
बताई गई हैं और कार्य तथा कारणों पर विशेष ध्यान दिया 
गया है। 
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ES का प्रारम्भिक 
भूगोल 


i पहला अध्याय 
पृथ्वी का आकार, विस्तार और धरातल 


पृथ्वी का चपटा'पन--जो लड़के हिन्दुस्तान के मैदानों 
में रहते हैं, वह समभते हैं कि wat चपटी है । परन्तु पृथ्वी 
वास्तव में चपटी नहीं है बरन्‌ नारङ्गी अथवा गेंद के सदृश 
गाल है। चपटी प्रतीत होने का कारण यह है, कि इम gea 
| की अपेक्षा इतने छोटे हैं, कि हमें एक समय में इसका बहुत ही 
थोड़ा भाग दिखाई देता 21 यदि किसी गेंद पर कोई चिडेंटी 
'चल रही हो, तो उसे गेंद का घरातलचैपटा मालूम होगा, | 
| क्योंकि चिउँटी को गेंद के धरातल का केवल थोड़ा सा भाग 
(दिखाई देगा । यदि कोई ager पृथ्वी से हजारों मील 
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ऊपर आकाश में चला ,जाय, ओर पृथ्वी का देखे ता उसे 
पृथ्वी का ऐसा आकार दिखाई देगा जैसा इस चित्र में बना है 


न 


VEIQ Pe Neca Tu UR) Ad 


. पृथ्वी नारङ्गो के सदूश गोल Gow a 
पृथ्वी के चारों ओर यात्रा की है। वह अपने देशों से चले, भ्रौर क, E 
“महीने तक एक हो दिशा में यात्रा करते रहे, भार अन्त में ले ते 

लौटकर आ गये जहाँ से चले थे । यदि पृथ्वी चपटी होती, ता " 
कहीं न कहीं उसके किनारे पर पहुँच जाते । PT M ; 
ex | 


B. 


pili a hs ce secs nc _ Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A का आकार, विस्तार और धरातल । ३ 
उसे 
T 


गाला मार गालाद्वू--तुमका अध्यापक पृथ्वी का एक 
नमूना अर्थात्‌ गाला दिखायेंगे। यह aah में SW STENT 
है | गंद क सदृश आकृति की .किसी वस्तु का. गाला. कहते हैं, 
इसलिए इस नमूने को पृथ्वी का गाला कहते D यदि 
गोले को दो तुल्य भागों में काठे तो प्रत्येक भाग को गेला 
कहेंगे | 


HA ओर भमध्यरेखा--ठीक ठीक नापने से सिद्ध हा 

कि पृथ्वी नारंगी के सदृश आमने-सामने के सिरा पर थाडो 
सी चपटी है। इन दोनों सिरां का a कहते हैं। एक उत्तरी 
धव कहलाता है और दूसरा दक्षिणो wa । अध्यापक तुमका 
exi के गोले पर दोनों धरा की स्थिति दिखायेंगे । ध्रबों 
से बरावर दूरी पर, प्रथ्वी के गोले के चारों ओर, जा कल्पित रेखा 
खिची हुई है उसे भम प्यरे खा कहते हैं | 


पुण्वी की परिधि अर व्याझ-जो रेखा गोली के 
केन्द्र में से होकर एक ओर से दूसरी ओर तक खींची जाय 
is 8a व्यास कहते हैं पृथ्वी का व्यास कुछ कम ८,००० मील 
E i । जो रेखा wai में से होकर प्रथ्वी के चारों ओर खींचो जाय | | 
e परिधि कहते हैं; प्रथ्वी की परिधि कुछ कम २५,००० | 
Tite है । यदि प्रथ्वी के चारों ओर स्थल पर एक रेल की सड़क | 
कह, और एक डाकगाड़ी 30 मील प्रति घंटा की चाल से दिन-रात 
Cad ता वह चौतीस दिन में अपनी यात्रा समाप्त कर लेगी । 


at dit 3 
स्थल ओर जल--प्रथ्वी के कुछ भाग में स्थल है, भर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Y 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
y हिन्दुस्तान का प्रारम्भिक भूगोल | 
कुछ भाग में जल । स्थल धरातल के प्रायः चौथाई भाग में भार दि 
जल शेष तीन-चैथाई में फैला हुआ है । स्थल wat के कुल धरा- इस 
फ़ ~ 5 e 
तल पर समान रूप d फैला हुआ नहीं हे, वरन कहीं अधिक , 
है, कहीं कम | 


| स्थल-गोलाद | ? 
F . . कर 


i | ELI 
अध्यापक तुमको प्रथ्वी के गोले का वह आधा भाग दिखायेंगे/ ी 
Sad जल की अपेक्षा wa अधिक है ! गोले के इस आधे WU देशों 


का स्थल-गालाड् कहते हैं। | Ero 
_ nus st | E E के t 
अरब अध्यापक गोले को घुमाकर तुमका सामने का आधा भा " ` 
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रीर दिखायेंगे, इस आधे भाग में जल की अपेक्षा स्थल वहुत कम है 
रा. इसका जल-गालाद्ध' कहते हैं । 
धक , 


e 
जळ-गोलाद्ध | 


f 


पृथ्वी के धरातल को प्रायः दा गोलार्ध के द्वारा दिखाया 
wu हैं,--उनको gat गोलाड्क ax पश्चिमी गोला 
कहते हैं । ( देखा अगला पृष्ठ ) 


येंगे! इन गोलाद्धाँ के यह नाम ईंगलिस्तान भौर उसके निकट के 
भाग देशों के नकृशे बनानेवालों और मल्लाहों Awa थे, क्योंकि 

« पूर्वी tens के स्थल का एक बड़ा भाग ईँगलिस्तान-निवासियों 
[भागं के पूर्वे में है, और पश्चिमी ates का स्थल इनके पश्चिम में है । 
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इस नकृशे के देखने से तुमका विदित हो जायगा, कि ग्रे 
हम प्रथ्वी के स्थल को पाँच बड़े खण्डों में विभक्त कर सकते ल 
हैं; प्रत्येक खण्ड को महाद्वीप कहते हैं । पूर्वी गोलार्ध में तीन दू 
महाद्वीप re, एशिया और HAUT हैं, जा एक-दूसरे स 
से मिले हुए हैं; चोथा महाद्वीप आरुद्रेलिया है, जा चारों में 
र जल से घिरा है और इस कारण पहले तीन महाद्वीपों से ई 


^ 


अलग हा गया $1 पश्चिमी Wats में पोचवा Wu ड 


अमेरिका है जिसके दो खण्ड हैं, उत्तरी अमेरिका र 
दक्षिणो अमेरिका ay 


तल पर सहासागर का जल फैला हु 
है, जा सब महाद्वीपां का घेरे हुए दै। महासागर वास्तव में एक रत 
ही है, परन्तु भिन्न-भिन्न स्थानों में इसंके भिन्न-भिन्न नामं हैं। करो 


ae का वह लम्बा भाग जिसके एक ओर अमेरिका और दूसरी 


f 
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कि ओर योरप श्र अफ्रीका है एटलेन्टिक महासागर कह- 
कते लाता है। जल का वह tet खण्ड जिसके एक ओर अमेरिका 
तीन दूसरी ओर ,एशिया और आस्ट्रेलिया हैं, पेसिफिक सहा- 
सरे सागर कहलाता है; और जा तीसरा महासागर एशिया के दक्षिण 
mi में और अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के बीच में वर्तमान है, उसे 
[से हिन्द महासागर कहते हैं । दो महासागर और हैं । एक को 
ट्रीप उत्तरी महासागर कहते हैं, जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला 
, ओर जिसमें योरप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी 
तट हैं | दूसरा महासागर दक्षिणी ध्रुव के समोपस्थ देश को घेरे 
हुए है; इसे दक्षिणी महासागर कहते हैं । जिन देशों में यह 
3 दोनों महासागर हैं, वहाँ इतनी सरदी पड़ती है, कि दोनों महा- 
९४ सागर कई महीनों तक जमे रहते हैं, और इनमें जहाज़ बहुत दूर 
Ki तक नहीं जा सकते | यही कारण है, कि इन महासागरों का 
- Mi कम वृत्तान्त मालूम gal है । ' \ 


Y E 
2224 प्रश्नावली 


icd 4-ऱपृथ्वी के गेंद की भाँति गोल होने का क्या प्रमाण है ? 
२--हमें पृथ्वी चपटी क्यों दिखाई देती हे ? dud 
३--स्थळ-गोळाद्धः , भूमध्यरेखा, और दक्षिणी धुव से क्‍या अभिप्राय 
` ४—यदि तुम भूमध्यरेखा के fae प्रति दिन १० मीळ चलो, ओर 
रात को आराम करा, ते बताओ तुम अपनी यात्रा कितने दिन में समाप्त 
E: करोगे ? 

सरी 2-पथ्वी के पांच महाद्वीपों और पाँच महासागरों के नाम बताओ 


€ 


gal 
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सन्यास 


१--पृथ्वी का गोळा या नकृशा देखकर बताश्रो, कि यदि तुम कळकत्ते 
से पूर्वे की श्रोर चलकर दुनिया के fie यात्रा करो, तो तुम्हारे मागे में 
कौन-कौन से महासागर ओर महाद्वीप पड़ेंगे । 

२--हुनिया ( १ ) के खाके में महाद्वीपों और महासागरों के नाम 
लिखो । 

३--नकृशे में देखकर बताओ, कि हिन्दुस्तान किन-किन महाद्वीपों के 
साथ सुगमता से व्यापार कर सकता है | 

(१) नोट--विद्याधियों के पास नकृशों के खाके होने चाहिएँ; यदि 
न हों तो इस पुस्तक के नकृशों के ख़ाके उतार लिये जाय | 
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दूसरा अध्याय 
हिन्दुस्तान की स्थिति तथा उत्तरी सोमा 


t पृथ्वी के गोले या दुनिया के नकशे में एशिया को देखा ता 

is तुमका मालूम होगा कि इसके दक्षिण में तीन प्रायद्वोप हैं । 
८) यह स्थल के ऐसे भाग हैं जो समुद्र में दूर तक चले गये हैं ओर 
5 | तीन ओर जल से घिरे हुए हैं। यह प्रायद्वीप पश्चिम में अरब 
£ पर्व में मलाया magia और मध्य में हिन्दुस्तान के नाम 


~ 


Eha प्रसिद्ध हैं 
£ सामने के नकशे में हिन्दुस्तान का राज्य लाल रंग से 


| दिखाया गया है । यह राज्य विशाल त्रिटिश-साम्राज्य का एक. 

भाग है | तुमको ब्रिटिश-साम्राज्य के और बड़े-बड़े भाग ब्रिटिश 
द्वीपसमूह, कैनाडा, दक्षिणी andar, आस्ट्रेलिया और न्यूज़ी- 

लॅंड को तुम्हारे भ्रध्यापक प्रथ्वी के गोले या दुनिया के नकृशे 
- पर दिखायेंगे | 

जब हम हिन्दुस्तान का वर्णन करते हैं तो हमारा अभिप्राय 
WT 4 सूबे का छोड़कर सम्पूर्ण हिन्दुस्तान के राज्य से 


n 


Tat है | 
है नकृशे मे जिन स्थानों को नीले रंग से दिखाया गया है वे समुद्र 
, के भाग हैं । समुद्र के भिन्न-भिन्न भागों के भिन्न-भिन्न नाम we 
AÀ हैं, जिनके उदाहरण तुम इस नक्शे में देखते हा । जैसे खाड़ी 
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EIE का ऐसा भाग है जा कुछ दूर तक स्थल में चला 
गया हो जैसे बंगाल की खाड़ी, जे हिन्दुस्तान को ब्रह्मदेश 


^ A eat GA 
— से अलग करती है । यह खाड़ी कभी अधिक संकीर्ण हा जाती है 


जैसे फारस की खाड़ी, जो wea और फारस के बीच में है। 
सागर खारी पानी का वह बड़ा भाग है जिसको स्थल ने सम 


के शेष भाग से कुछ कुळ (और कभी कभी सम्पूर्ण रूप से) अलग 


कर दिया हो, जैसे अरब सागर जो अरब और हिन्दुस्तान दोगे 
प्रायद्वीपों के बीच में है AW लाल सागर जा इससे भी अधि 
घिरा हुआ है और जिसमें से होकर जहाज हिन्दुस्तान से ईंगलि- 
स्तान को जाते हैं । खारी पानी के यह सब भाग वास्तव में हिन्द 

महासागर ही के अंश हैं । , 
हिन्दुस्तान के समीप उत्तर की ओर जो देश हैं वह भी तुमको 
इस नकशे से मालूम हो जायेगे | उत्तर-पश्चिम में रूस प्रजातन्त 
राज्य का भाग है जा अफगानिस्तान के बीच में s जाने सै 
हिन्दुस्तान से अलग हा गया है। उत्तर-पूर्व में चीन प्रजातन्त्र राज 
का भाग है और हिन्दुस्तान से इससे भी समीप तिब्बत का देश है 
तिब्बत और हिन्दुस्तान के बीच में नैपाल और भूटान देश s 
ब्रिटिश गवनेमेंट के अधीन हैं । | 
रूस ओर चीन के प्रजातन्त्र राज्य यद्यपि भारत-साम्राज्य १ 
समीप ही हैं ते भी हिन्दुस्तान इन देशों के साथ अधिका 
समुद्री मार्ग ही से व्यापार करता है । इसका क्या कारण है ! 
नकशे को देखने से तुमका इसका उत्तर मिल जायगा | ad 
माटी iu, sit नकशे में खिंची हुई हैं, पहाड़ों के faa i 
| s 
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हिन्दुस्तान को स्थिति तथा उत्तरी सीमा | ११ 
यह स्थल के बहुत बड़े-बड़े टीले हैं जा मैदानों और समुद्र के 
घरातल से बहुत ऊँचे उठे हुए होते हैं । हिन्दुस्तान के उत्तर में 
दुनिया में सबसे ऊँचे पहाड़ हैं। इन्हों बड़े-बड़े पहाड़ों को 
हिमालय की श्रेणियाँ कहते Za हिन्दुस्तान के मैदानों में 
रहनेवाले लड़कों का हिमालय की श्रेणियों की दशा का अनुभव 
करना कठिन होगा । यह बड़े-बड़े पहाड़ मैदानों से २०, ००० 
.फुट ( लगभग ४ मील ) ऊँचे हैं; कहीं-कहीं ता यह ५ मील तक 
ऊँचे चले गये हैं । नीचे के भाग वन और agai से ढके हुए हैं। 
इसके ऊपर वायु इतनी ढण्डी हाती है कि पेड़ नहीं उग सकते 
¦ केवल घास जमती है; इससे ऊपर घास भी नहीं उग सकती 
> वदाँ केवल चट्टान ही चट्टान दिखलाई पड़ती हैं | १५, ००० फुट 
। को SaR पर और उसके आगे बफ ही बफ देख पड़ती है । 
हिमालय की एक ही श्रेणी नहीं है । इसकी कई श्रेणियाँ हैं 
जा एक-दूसरी के पीछे Yoo मील तक लगातार चली गई हैं । इन 
ऊँची श्रेणियों के बीच में गहरी घाटियाँ हैं जिनमें नदियाँ बहती 
हैं। ये बफ के पिघलने से बनी हैं । 

इन पहाड़ों के पार करने के लिए गाड़ियां की काई सड़क 
हीं है। तिब्बत से थोड़ा बहुत व्यापार हाता है जिसके लिए 
बंजारे, आदमी और जानवरों की पीठों पर, माल ले जाते हैं। 
' बंजारों का पतली और खड़ी पगडणिडयों पर पहाड़ों की परिक्रमा 
करते हुए जाना पड़ता है; जाड़े में यह मार्ग भी aR से बन्द हो 
जाता है 
हिन्दुस्तान क बाहर हिमालय की ओर भी बड़ी-बड़ी श्रेणियाँ 
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चली गई हैं । इनमें से कराकुरम को श्रेणी S हिन्दुकुश 
को श्रेणी प्रधान गिनी जाती हैं जा कि रूस के राज्य से हिन्दु 
स्तान में आने के लिए बाधक होती हैं | $ 
इन ऊँचे पहाड़ों की शाखाये उत्तर-पूर्व और उत्तर-पश्चिम तक 
| चलो गई हैं; यह भी हिन्दुस्तान का आसपास के देशों से अल्ला 
an करती हैं | हम नकशे में देखते हैं कि ये शाखाये उत्तर-पश्चिम d 
` सुलेमान श्रेणी और किरथार श्रेणी हैं; यद्यपि यह हिमालय 
| हाड़ से बहुत नीची हैं ता भी इनके पार हाने के लिए केवल 
थोड़े से माग हैं जा घाटियाँ कहलाती हैं । उत्तर-पूर्व में एक शाखा 
पठकेाई की श्रेणी है; यह पहाड़ भी हिमालय से नीचे है: 
परन्तु घने वनों, गहरी घाटियों और वेग से बहनेवाली नदियों के» 
कारण इनका पार करना कठिन है । ; 
अब तुम समक गये हागे कि हिन्दुस्तान क्‍यों स्थल-मार्ग से 
"IK देशों के साथ बहुत कम व्यापारं करता है । पर्व्वेत-श्रेणिया . 
बड़ी-बड़ो ऊँची दीवारों सददश!हें जिन पर चढ़ना असम्भव db 
| इन' पहाड़ों के कारण हिन्दुस्तान के लोग रूस, चीन और ब्रह्मदेश 
ir के लोगों से सुगमता से मिल-जुल नहीं सकते; इसलिए यह लो! 
इन देशों के निवासियों से धर्म, भाषा, वेश भ्र रीति-व्यवहार 
में सर्वथा भिन्न हैं | 
सच ते यह है कि हिमालय पहाड़ के कारण हिन्दुस्तान के 
लोग भ्रौर देशों के निवासियों से व्यापार नहीं कर सकते ता भी 
इन पहाड़ों से हिन्दुस्तान का बडा उपकार द्वोता है । 
प्रथम लाभ at यह है कि इन पहाड़ों से हिन्दुस्तान की C 
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होती है। बाहर की सेनाओं को हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने 
के लिए केवल उत्तर-पश्चिम की घाटियों का छोड़कर और कोई 
मार्ग नहीं है। इन घाटियों की रक्षा के लिए किले बने हुए हैं 
जहाँ अँगरेज्ञी और हिन्दुस्तानी सिपाही adr सावधानी से पहरा 
देते हैं भरर शत्रुओं को इन घाटियों से होकर घुसने नहीं देते। 
इनमें सबसे प्रसिद्ध घाटी खबर की घाटी है। इस घाटी का 
ठीक स्थान अध्यापक तुमको बड़े नकृशे में दिखलायेंगे | 

हिमालय पहाड़ से एक और बहुत बड़ा लाभ, जो हिन्दु- 
P को पहुँचता है, यह है कि वह हिन्दुस्तान का जल पहुँचाने 
में सहायता देता है। यह सहायता दो रीति से होती है 
५(१) अरब सागर और बंगाल उपसागर से जो बादल उठते हैं वह 
इन ऊँचे पहाड़ों के कारण हिन्दुस्तान से बाहर नहीं जा सकते | 
| इनसे टकराकर लौट आते हैं और उनका जल हिन्दुस्तान के 
, मैदानों में बरस जाता है। (२) पहाड़ों की बफ के पिघलने से 
र वर्षां के जल से बड़ी-बड़ी नदियाँ बनती हैं जो हिन्दुस्तान 
के मैदानों में बहती हैं और खेती का जल पहुँचाती हैं 

अब तुमका विदित हो गया होगा कि इन पहाड़ों का हिन्दु- 
| स्तान पर चार प्रकार से प्रभाव पड़ता है 

(१) यह हिन्दुस्तान के रहनेवालों को और देश के रहनेवालों 
से व्यापार करने तथा सुगमतापूवकः मिलने-जुल्लने नहीं देते | 

(२) हिन्दुस्तान को आक्रमणों से बचाते हैं । 

(3) मेंह बरसानेवाली हवाओं को हिन्दुस्तान से बाहर नहीं 
जाने देते । T ` 
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(9) हिमालय के पहाड़ों से बड़ो-बड़ो नदियाँ निकलती हैं जे 
। हिन्दुस्तान के मैदानों को जल पहुँचाती हैं । 


| 


प्रश्‍नावलो 


१--निम्नलिखित नामें से क्या ग्रभिप्राय g:— 
प्रायद्वीप, पव्वेतश्रेणी, घाटी, सागर और खाड़ी । प्रत्येक का एक-एक 
| उदाहरण दो । 
२-र्‍हिन्दुस्टान के निवासी ब्रह्मदेश के निवासियों से वेष ओर भाषां 
क्यों भिन्न हैं ? 
३-हिन्दुस्तान के निवासियों को इस वात पर क्यों अभिमान करना 
चाहिए कि उनके देश में उत्तर की ओर एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत | 
ऊँचे-ऊँचे पहाड हैं ? 
३-हिन्दुस्तान के मेदानों की खेती को जळ पहुँचाने के लिए RATY 
पहाड़ केसे सहायता करता हे? .. | 
*-हिमालय के उत्तर की भूमि दंक्षिण की भूमि की अपेक्षा क्यों | 
अधिक सूखी हे ? à 
` प्रभ्यास | | 
दिये हुए ख़ाके पर निम्नलिखित के स्थान ओर नाम चिह्नित करो 
C) फारस की खाड़ी, (२) f&urga,-(3) बंगाल की खाड़ी 
(४) तिब्बत, (x) अफगानिस्तान, (६) ब्रह्मदेश, (७) aa, (म) ळा 
i सागर, (९) अरब सागर, (१०) फारस । i 
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तोसरा अध्याय 
हिन्दुस्तान के तट और द्वीप 


मान लो कि हम हिन्दुस्तान के समुद्रतट के चारों ओर जहाज़ 
में यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के लिए हम कलकत्ते से जहाज़ 
TC सवार होते हैं। कलकत्ता हिन्दुस्तान [न का सबसे वड़ा नगर है 
प्रह हुगली नदी के किनारे वसा हुआ है जा गंगा नदी की 
merit में से एक है | इस नगर में बहुत बड़े-बड़े कारखाने 
-हलकत्त से समुद्र की ओर जाते समय हमें इन कारखानों की ऊँची 
चमनियों से gat निकलता हुआ दिखाई देता है। रास्ते में जितने 
डराटे-बड़ जहाज़ों के पास से हम गुज़रते हें उनकी संख्या से हमें 
'स बात का कुछ अनुमान होता है कि कलकत्ता कितने बडे व्यापार 
हा स्थान है। कहीं ते यह दिखलाई पड़ता है कि कुछ sui में 
॥ग चाय, चावल आदि ऐसी चीज़ें लाद रहे हैं जे हिन्दुस्तान 
गैर-और देशों के हाथ बेचता है और mu जहाज़ों से लाग मिट्टी 
it तेल Se कलें आदि ऐसी चीज़ें उतार रहे हैं जा MITA देशों 
हिन्दुस्तान ख़रीदता है | | 
हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं क्योंकि हुगली बड़ी भयानक 
दी है जिसमें जल बड़े वेग से बहता है और उसके भीतर रेत के 
[ले जो सदा स्थान बदलते रहते हैं बहुत पाये जाते हैं। परन्तु 
गरा जहाज़ बड़ी सावधानी से चलाया जाता है और इसलिए 
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चे । नकशे के देखने से| 


१६ 
हम बहुत शीघ्र खुले समुद्र VET जाते 
हमें विदित हाता है कि हम सुन्द्रबन के सामने आगये । यह 
` सुन्दरबन द्वीपां ओर deb का एक स जो समुद्र क तर VU 
लगभग Roo मील तक फैला हुआ और उस मिट्टी र रेत से|| | 
बना हुआ है जो गंगा नदी अपने साथ वहा कर बहुत से मुहानों 
के द्वारा समुद्र में डालती दै । गंगा नदी का जल जब ATR म 
पहँँचता है ते बिलकुल ठहर जाता है और इस कारण रेत आर 
कीच तह में जम जाती है । सुन्द्रबन में बहुत से मगर अर बाघ 
इत्यादि जंगली जीव-जन्तु रहते है; 
तुम देखोगे कि हिन्दुस्तान को कई बड़ी बडो नदियाँ गंगा 
नदी की भाँति जब समुद्र के पास पहुँचती हैं ता कई धाराओं 
बॅट जाती हैं । जब कोई ऐसी नदी अपने मुहाने के निकट बहुत 
सी धाराओं में बॅट जाती है तो वहाँ उस नदी की लाई हुई मिट्ट y, 
रेत आदि से एक नीची चौरस भूमि बन जाती है ।- ऐसी Y 3 
को डेल्टा कहते हैं | 
गंगा नदी के Sed से होकर हम शीघ्र ही एक ओर नदी पर. 
जिसका नाम महानदी है पहुँचते हैं नकृशे से तुमको विदित 
होता है कि गंगा के सदृश इस नदी की भी--समुद्र के निकट 
पहुँचने पर कई धाराये' हा गई हैं । इसके मुहाने भी गंगा नदी 
के gaat की भाँति बने हुए हैं। नदी अपनी ही लाई | 
रेत aie मिट्टी से रुक जाती है और इस प्रकार कई शाखाओं 
बट जाती है | 
ANT चलकर हमको पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, यह पृ 
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चाठ हैं जो लगभग ३००० Fe ऊँचे हैं आर समुद्र के किनारे 


किनारे हिन्दुस्तान के प्रायः दक्षिणी सिरे तक चलं गये हें । हम 


लगातार भी नहीं हैं क्योंकि गोदावरी और कृष्णा ने, जिनके 
Sarat के पास से होकर हम जाते हैं, इस पर्वतश्रेणी का तोड़ 
दिया 2 | 

इन नदियों में से किसी नदी के भो पास की भूमि पर हम 
छोटी-छोटी नावा के अतिरिक्त ST किसी उपाय से नही उतर 
सकते, क्योंकि हमारे बड़े जहाज़ को किनारे पर पहुँचने के लिए 
इनमें गहरा जल नहीं है भ्रौर डेल्टा के रेत के ढेरों के Fad रहने 
से वहाँ जाने में बड़ा भय है । अपनी समुद्री यात्रा में तुम 
कि हिन्दुस्तान के समुद्र-तट पर ऐसे बहुत ही कम j 
जहाँ बड़े-बड़े जहाज़ ठहर सकते हैं । हिन्दुस्तान के निवासी कभी|| 
बड़े मज्ञाह नहीं हुए, इसका कारण यह है कि समुद्र-तट पर 
अच्छे-अच्छे वन्दरगाह वहुत ही कम हैं | कम गहरे समुद्रो all 
जिनका तल रेतीला हाता है, मछलियाँ अधिक होती हैं; wd] 
कारण है कि हम अपने पूर्वी तट की समुद्री यात्रा में ऐसी बहतस|.. | 
नावें के पास से होकर निकलते हैं जिन पर से लोग मछलियाँ। | 
पकडते हैं मछली पकड़नेवाली नावें प्राय: लकडी के दो P 
तान लठ्ठ का वॉधकर बनाई जाती हें । इन नावों को समुद्र की त 
के ऊपर ले जाने में मछुए बड़ी निपुणता दिखलाते हैं । सामने 
चित्र में इसी प्रकार की एक नाव समुद्र में चलती हुईं दिखाई गई 

पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को कारोमरडल तट कहते | 
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८ इसके पूर्वी घाट के बीच में जो संकरी भूमि चली गई है 
उसका चौड़ा भाग करनाठक कहलाता है | 

कलकत्ते से SEA १००० मील चलकर zu मद्रास के 
वन्दरगाह पर पहुँचते हैं, जो हिन्दुस्तान के दक्षिण में बहुत ही 
प्रसिद्ध नगर है ्रोर कलकत्ते को छोड़कर पूर्वी तट पर सबसे 
बड़ा बन्दरगाह है । मद्रास का वन्द्रगाह कलकत्ते के बन्दरगाह 
के सदृश नदी के किनारों पर नहीं वला हुआ है बरन यह बहुत 
बड़े व्यय से समुद्र में मज़बूत दीवारें बनाकर तैयार किया गया 
2) हम इस वन्दरगाह में उतरते हें । मद्रास को देखने से जान 
पडंता है कि जहाज़ी व्यापार के कारण quf यह बहुत बड़ा 
र हो गया है ते भी यहाँ पर कलकत्ते के सदृश न तो व्यापार 
दिता है और न वैसी भीड़-भाड़ ही है । कल-कारखाने भी यहाँ 
` एर कलकत्ते की अपेक्षा बहुत कम हैं । | 
मद्रास को छोड़कर अब इम दक्षिण की ओर चलते हैं । 
mit इम बङ्गाल की खाड़ी ही में हैं | नकृशे के देखने से विदित 
drat है कि यहाँ से qd में बहुत दूर पर दो छोटे-छोटे द्वीप 
Nqg हैं जिनमें से उत्तरी का NERT द्वीपसमूह और दक्षिणी 
नो नीकेाबार ट्री पसम कहते हैं। यह पहाड़ी द्वीप हैं जिनके 
हुत से भाग में sige ही जङ्गल है । इनमें से किसी-किसी द्वीप 
| बड़ी मीझाद के भारतीय ,कैदी भेजे जाते हैं। 4 f 
33-38 हम हिन्दुस्तान के दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं, हमें 
पर जहाँ-तहाँ नारियल के बृत्तों के झुण्ड दिखाई देते हैं। 
| वृक्ष हिन्दुस्तान के दक्षिणी तटों पर बहुत फलते $ जहाँ 
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श्तीली ज़मीन और गरम और नम इवा होती है । नारियल को 
जटा से चटाइयाँ और ud बनाते हैं, गरी से तेल निकालते और ES 
पत्तों से ऑपड़े छाते हैं । qu 
झव हम लंका द्वीप के निकट पहुँच रहे हैं । नकशे में हम |३ 
देखते हैं कि एक सँकरा जल का रास्ता बंगाल की खाड़ी का हनर 
अरब सागर से मिलाता है जल के ऐसे तङ्ग रास्ते का जा जल sot 
के भ्रन्य दो बड़े भागों का मिलाता हे, जलडमरुसच्य कहते नहा 
| हमारे नकृशे से प्रकट है कि बंगाल उपसागर र Gu. qs 
सागर का जा जलडमरुमध्य मिलाता हे उसे पाक HASAT à 
.मध्य कहते है | इसमें से होकर जहाज़ों के जाने में विपत्ति को i 
शंका रहती है क्योंकि यह कम गहरा है और इसमें agacha E 
भयानक चट्टाने और छोटे-छोटे द्वीप हे । इन द्वीपा में से दो 
छोटे-छोटे द्वीपां क fug नकृशे में दिखाई देते हैं | यह झा गे की 
चट्टानों से एक-दुसरे से मिले हुए हैं; मूँगे का छोटे-छोटे कीड ९ 
समुद्र के चूने से बनाते हैं। इन चट्टानों ANTEA का पुल : 
कहते है । चूंकि हम पाक जलडमरुमध्य में से होकर नहीं जाए पा 
ama इसलिए हम लंका के fire हकर जाते हैं | इस द्वीप का 
तट देखने में बहुत ही सुन्दर है हमको जहाज़ में से ही पीवी : 
रेत और नारियल के बृं के कुण्ड समुद्र-तट के बराबर दूर त ही 
फेल हुए दिखाई इनसे कुछ भोतर की ओर धान के | 
हरे खेत भौर बहुतसे वृक्ष हैं; इससे भी पीछे बहुत दूर पर पहा = 


ला मालूम हाती हे । इन पहाड़ियों पर चाय के वह qd रोर 
बगीचे हैं जिनके लिए लङ्का प्रसिद्ध : 


० 


प्रावश 
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भागे चलकर इस ट्रीप के पश्चिमी तट पर REAT के 
j बन्दरगाह पर पहुंचते हें यह, मद्रास की भाँति प्राकृतिक 
बन्द्रगाह नहीं है, बरन्‌ समुद्र में पुष्ट दोवार उठाकर बनाया गया 
[न हे जैसे ही इम बन्दरगाह में पहुँचते हैं वैसे हो देखते हैं कि 
दुनिया के सब भागों के आये हुए जहाज़ यहाँ पर इकट्ठा 
पृथ्वी के गोले के देखने से तुमको विदित होगा कि कोलम्यो उन 
aes के ठहरने के लिए बहुत ही सुभीते का स्थान है जे योरप 
खे पूर्वी एशिया को, योरप से भ्रास्ट्रेलिया को, अथवा अफ्रीका 
र हे पूर्वी एशिया को आते-जाते हैं। agi में कोयले के गोदाम हैं 
TE कायला यहाँ पर ईँगलिस्तान से आता है और उन जहाज़ों 
स. हाथ विकता है जिनको अपने इंजनों के लिए कोयले की 


१।|प्रावश्यकता होती है 
की 
१३| लंका से चलने पर इम दाहिनी ओर मनार कौ खाड़ी को 
: निकलते हैं जा लंका और हिन्दुस्तान के बीच में है। यहाँ 
जाता पानी कम गहरा और तल रेतीला है इसलिए यह खाड़ो उन 
al NAA के उत्पन्न होने के लिएं aga ही उपयोगी है जिनसे 
वी मिलते हैं । इस खाड़ी के सिरे में हम कुमारी झन्तरीप 


होकर जाते हैं, जो हिन्दुस्तान की दक्षिणी नोक हे | 


qi 


अब हम हिन्दुस्तान के पश्चिमी, तट पर पहुँच गये | समुद्र 
| È बहुत दूर पर मालद्वीप ट्वी पस मूह है श्रौर इससे उत्तर को 
“और RIAA द्वीपसमूह दे | यह द्वीपसमूह समुद्र के धरातल 


केवल थोडे ही फीट ऊँचे हैं। यहाँ के निवासी मछलियाँ पकड़- 
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२२ हिन्दुस्तान का प्रारम्भिक भूगोल | 


ES MX गोते र 
कर और नारियल के वृक्ष लगाकर, जा इन द्वीपों में बहुत होते चा. 


हैं, अपना निर्वाह करते हैं । 
हिन्दुस्तान के पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग सलाबार तट | 


कहलाता है। कोरोमण्डल तट के WEN यहाँ भी नारियल के पेड़ 
बहुत होते हैं । मलावार तट पर हमको कोई भी डेल्टा wi 
. मिलता, परन्तु यदि तुम हिन्दुस्तान का कोई बड़ा नकृशा लेकर |* 
देखो ता तुमका विदित होगा कि इस तट में भी जल के बहुत |" 
छोटे-छोटे कटान हैं । बड़े-बड़े जहाज यहाँ पर नहीं ठहर सकते 
क्योंकि यहाँ समुद्र aga ही कम गहरा है परन्तु यह कटान 
छोटी-छोटी «rd की रक्षा के लिए, जिनके द्वारा किनारे पर | प 
व्यापार होता है, बहुत ही अच्छे स्थान हैं । 4 
पूर्वी तट के सदृश पश्चिमी तट पर भी पहाड़ों को श्रेणी वरा- 
बर चली गई है | पश्चिमी तट की यह श्रेणी पश्चिमी घाट के का 
नाम से प्रसिद्ध है। यह पूर्वी घाट से नीलगिरि पवत के द्वारा SEU 
मिली gi à) पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की HAT लगभग १००० | FR 
फीट ऊँचा है SK तट से अधिक समीप है तथा बीच में नदियों| मिल 
के न आने से कटा हुआ भी नहीं है । इसमें पूर्वी घाट की अपेक्षा विल 
जङ्गल भी बहुत हैं क्योंकि अरंब सागर से जा इवायें चलती हैं 
वह पश्चिमी घाट पर बहुत Ñg वरसाती हैं । ठहर 
कोलम्बो से लगभग १००० मील चलकर हम 3 
में सबसे अच्छे और दुनिया के अत्यन्त सुन्दर बन्दरगाह पर पहुँचते 
हैं । यह बस्बई का बन्द्रगाइ है जिसकी गहराई इतनी अधिक 
है कि इसमें बड़े से वड़े जहाज़ भी ठहर सकते हैं। चूँकि य| 
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हिन्दुस्तान के तट d द्वीप । २३ 


ते | चारों ओर द्वोपों से घिरा हुआ है इसलिए घोर तूफान के समय 
में भा SETS को रक्षा के लिए यह बहुत ही उत्तम स्थान है 
zo नकृशे पर देखने से तुमको विदित होगा कि बम्बई हिन्दुस्तान के 


ड़ | मध्यभाग क सबसे अधिक निकट का बन्दरगाह है; इस कारण 


हीं | देश क सव भागों से माल यहाँ शीघ्र भेजा जा सकता है और . 


हर | लिस्तान से आने-जानेवाले मनुष्यों के लिए भी यह सुभीते का 
त | बन्दरगाह है । वस्बई के आसपास के देश में रुई aga उत्पन्न 
ते हाती दै इसलिए बम्बई में रुई के वहत से कारखाने हैं | इन सव 
नन बातो से यह प्रकट है कि वम्बई बहुत ही वड़ा व्यापारिक 
[र | बन्दरगाह है । 

| नक्शे पर वस्बई के उत्तर में खस्बायत (353) की खाड़ी 
प-| और कच्छ कौ खाड़ी के आकार बने हुए हैं | यह खाड्या 
के काठियावाड़ के प्रायद्वीप को अलग किये हुए हैं, परन्तु हमारा 
रा | जहाज़ इन खाड़ियों के भीतर नहीं जां सकता क्योंकि यह बहुत 


o | कम गहरी हैं । उत्तर की ओर कुछ आगे बढ़कर कच्छ का रन 


| मिलता है । यह भी बहुत कम गहरा है ग्र गर्मी की ऋतु में ता 
qi विलकुल सूखा रेतीला मैदान सा. पड़ा रहता दै। _ 
ri faew नदी के डेल्टा तक TART काई आर बन्दरगाह 
ठहरने का नहीं मिल्लते, परन्तु इससे थोड़ी ही दूर उत्तर को AK 
| बढ़कर एक और बन्दरगाह मिलता है जिसका नाम कराचो 
Aldi यह हमारी यात्रा का अन्तिम E । कराची के चारों 
al भोर का देश बंजर है परन्तु हिन्दुस्तान के उत्तर से WIKU 
यहाँ जाने में बड़ा सुभीता है An हिन्दुस्तान से यारप माल 
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२४ हिन्दुस्तान का प्रारम्भिक भूगाल । 

भेजने के लिए यह बन्दरगाह सबसे निकट पड़ता है इसलिए यहाँ js 
E M ` à जळड्‌ 

से उत्तरी हिन्दुस्तान का गेहूँ वाहर बहुत भेजा जाता हे | जल 


प्रश्नावली ^ ah 

१--निम्नलिखित क्या हैं An कहाँ स्थित £— | 
सुन्दरबन, आदम का पुल, माळट्वीप, कच्छु का रन ओर करनाटक,? 

२--हिन्दुस्तान के निवासी,कभी बड़े मर्लाह क्‍यों नहीं हुए ? 

३--डेल्टा से क्या अभिप्राय हे ? हिन्दुस्तान के पूर्वी तट के चार 
प्रसिद्ध डेल्टो के नाम बताओ | 

४--निम्नलिखित वन्दरगाहों के व्यापार की उन्नति के कारण 
बताओ-- 

कोळम्बो, बम्बई ओर कराची । 

२-हिन्दुम्तान के पूर्वी तट पर मछली पकड़ने के लिए aur 
सुभीता हे ? 


खाड़ी, 
नीळ 


WATT 


इष्ट १८ पर जो नकशे का पेमाना काम सें छाया गया हे उसको 
लेकर नीचे की दूरी जहां तक सम्भव हो ठीक-ठीक बताओ--- 
(१ ) कुमारी अन्तरीप से लेकर उसके ठीक उत्तर हिन्दुस्तान की 
उत्तरी सीमा की दूरी । x 
( २ ) हिन्दुस्तान की afte से afte चौड़ाई । 
(३ ) निम्नलिखित anit की दूरी — 
(क) कलकत्ता और बस्बई । | 
(ख) im मद्रास | 
(ग) मद्रास और कलकत्ता । 
(घ) कराची और कलकत्ता ।. 
*२--हिन्दुस्टान के खाके पर “नीचे के नाम चिह-सहित दिखाओ-- | 
कलकत्ता, कच्छ का रन, HISA, मद्रास, नीकोबार द्वीपसमूह, कराची, | 
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हिन्दुस्तान के तट और ट्रीप I २५ | 


सुन्दरबन, कुमारी अन्तरीप, खम्भात की arsi बम्बई, कोळम्बो और पाक IH 
जळडमरुमध्य | | 


| ३-हिन्दुस्तान के IS पर निम्नलिखित स्थाने! की स्थिति fugi 
से दिखाओ ओर उनके नाम भी लिखा--- 

लक्काद्वीप, अंडमनद्वीप, काठियावाइ कोरोमण्डळ तट, कच्छ की 
arat ,FCTAR तट, मनार की खाड़ी, पूर्वी घाट, पश्चिसी घाट, 
AZAR ग्रोर करनाटक । 


Es 
देखा नाट TEs 
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चोथा अध्याय 
हिन्दुस्तान का धरातल 


पहाड़, मैदान और नदियां 


यदि हम हवाई जहाज्ञ में बैठकर हज़ारों फोट ऊँचे चढ़ जायं 
ओर हमारी दृष्टि भी ऐसी तीव्र हा जाय कि हम सारे हिन्दुस्तान 
को एक साथ देख सकें तो हमको यह देश कैसा दिखाई देगा | 
हमको चार दशायें प्थक्‌-प्रथक्‌ अवश्य दिखाई देंगी: 

(१) उत्तर में बहुत ऊँचे पहाड़, (२) पहाड़ों के नीचे 
चौरस मैदान, ( ३ ) ऊँची भूमि जो हिन्दुस्तान के लगभग सारे 
त्रिभुजाकार भाग में है भ्र देश के He भाग में भी दूर तक 
फैली gi है, (४) त्रिभुज के किनारों पर नीची चौरस और 
सकरी भूमि | 


इस प्रकार हिन्दुस्तान को प्रकृति ने चार बड़े भागों में बाँट 
दिया है--( १ ) उत्तरी पहाड़, (२) बड़ा मैदान, ( ३ ) दक्षिणी 
पहाड़ी देश, ( ४ ) समुद्र-तट के मैदान । 
उत्तरी पहाड़--तुम पढ़ चुके हो कि हिन्दुस्तान के! 
उत्तर म एक वहुत बड़ा पहाड़ दीवार-सा खड़ा है। यह 
हिमालय seis को श्रेणियाँ हैं। यह उत्तर-पश्चिम में करा | 
कुरम रर हिन्हूकुश की श्रेणियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, और 
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26 हिन्दुस्तान का प्रारम्भिक भूगोल । 

इनकी शाखायें पश्चिम में सुलेमान और किरथर हैं और पूर्व से 

में पठकाई है | 

तुमका स्मरण होगा कि इन पहाड़ों से हमारे देश का एक | 

बड़ा लाभ यह है कि इनमें से बड़ी-बड़ी नदियाँ निकलती हैं। (बह 

नकृशे से यहं बात और अच्छी तरह तुम्हारी समभ में आ (i 

जायगी । 3 

तुम देखते हा कि जितना जल हिमालय पर वरसता है उसको [U^ 

तीन बड़ो नदियाँ--सिन्ध, गंगा और ब्रह्मपुच्च--बदा ले जाती तक 

हैं । नकृशे पर इन नदियों को ध्यान से देखा ता तुमको विदित | 
am कि सिन्ध नदी अपनी सहायक नदियों--फेलम, 

चनाब, राबी, व्यास और सतलज--समेत हिमालय $8 

उत्तर ओर पश्चिम भाग का जल वहा ले जाती है। गंगा तथा उसकी aT 
सहायक यसुना, घाघरा, गंडक, Be कासी हिमालय के 

बीच के s a pr लाती हैं । गंगा की केवल दो प्रसिद्ध सह 

हायक टास आर सान दक्षिण के पहाड़ी 3 S |इसः 

हैं। ब्रह्मपुत्र ्रौर इसकी हक Soie Wc लिप 

बड़ी है, हिमालय के उत्तर और qd >: io Ee 

पूवे क भाग का जल ले आती हैं। 

. हस प्रकार यह नदियाँ और इनकी सहायक हिमालय qeda 

क जल को हिन्दुस्तान के मैदाना के लाभ के लिए लाती हैं i 
ण मेदान--यह उत्तर के gost} और दक्षिण oer | 
प्रशा क बीच में है। इसके दो बड़े साग हैं ME 


zd Sl एक पश्चिम में 
सिन्ध नदी का मेदान है जा दक्षिण-पश्चिम की ओर ढालू 


E AA ER. A à 
है, जैसा तुम सिन्ध नदी और उसको सहायक नदियों के वहाव | 
Q 1 
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दिन्दुस्तान का धरातल | २४ 


1 से देख सकते हो । दूसरा पूर्व में गंगा नदी का. मैदान है जे 
qd की ओर ढालू है | i 
[क | नकृशेके tenia तुमको विदित होगा कि सिन्ध और गंगा 
[| (EF चकर खाती हुई बहती हैं जिससे प्रकट होता है कि जिस 
ap |भूमि पर यह दोनों नदियाँ बहती हैं वहाँ चौरस है। वास्तव में 
इस बड़े मैदान का अधिक भाग समुद्र के धरातल से ६०० फीट 
रा |से अधिक ऊँचा नहीं है। इस बड़े मैदान के एक सिरे से दूसरे सिरे 
4 [aR SUR कोई यात्रा करे ता उसका एक पहाड़ी भी E दिखाई 
त |देगी । 
, इस बड़े मैदान की नदियों ने इस देश की भूमि का उपजाऊ 
के „वना दिया है और भ्रच्छी खेती के लिए दो आवश्यक वस्तुर्यो, जल 
; An उत्तम मिट्टी, एकत्रित कर दी हैं । 
ह नदियाँ भूमि का कैसे जल पहुँचाती हैं, यह समभना 
; सहज दै। यह चकर खाती हुई धीरे-धीरे मैदान में बहा करती हैं, 
p इससे भूमि जल को सोख लेती है, और यह जल फिर खेती के 
; |लिए कुआँ खोदने से मिल सकता है। खेतों में नहरों के द्वारा 
| |भी, जा नदियों से निकाली जाती हैं, जल पहुँचाया जाता है। 
À WX पानी के लम्बे-लम्बे नाले.हैं जा नदियों से खेतां तक पानी 
ले जाते हैं । इस बड़े मैदान की भूमि बहुत चौरस है AN इसकी 
| मिट्टो भी रेतीली है इसलिए इन नहरों का बनाना कठिन नहीं है। 
[ur बड़े मैदान में बहतसी नहरें हैं। देश के जिन भागो में वर्षा 
` | बहुत कम होती है वहाँ यह जल पहुँचाती हैं, इस प्रकार मरुखल 
| की बजर भूमि को हरे-भरे खेतों में परिवर्तन कर देती हैं । 
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३० हिन्दुस्तान का प्रारम्भिक भूगोल । 


इस बड़े मैदान की नदियों से जल के अतिरिक्त उपजाऊ मिट्टो कई 
भी मिला करती है । इस बड़े मैदान की भूमि चिकनी मिट्टी तथा क्री 
रेत की वनी हुई है; यह ढुसट-खेती की उपज के लिए बहुत ही (डो 
उत्तम वस्तु है। रेतीली मिट्टी की परत AST गहराई TH पाई पह 
जाती है । इस बड़े मैदान के किसी-किसी भाग में ५०० फोट से lag 
भी अधिक गहराई तक मिलती 21 यह मिट्टी कहाँ से आई ? |च 
सैकड़ों इज्ञारों वरसों से ये नदियाँ पहाड़ की चट्टानों को ताडू- | xq 
GER चिकनी मिट्टी और रेत बनाती रही हैं, जिसको इन्होंने सह 
बड़े मैदान में बिछा दिया है। नदियाँ मैदान में धीरे-धीरे वहती ज्ञा 
हैं, इसलिए उनके adi और किनारों.पर रेत और चिकनी मिट्टी jan 
बैठ जाती है । इस बड़े मैदान की भूमि वहुत चौरस है इसलिए _|है | 
j यह नदियाँ भ्रपने मार्ग बदला करती हैं; परन्तु रेत और चिकनी | जिर 
4 मिट्टी को अपने पीछे छोड़ जाती हैं | यह नदियाँ सैकड़ों तथा की 
हज़ारों बरस से यही काम कर रही हैं और इस रीति से sta |उपज 
सारे बड़े मैदान में धीरे-धोरे रेत और चिकनी मिट्टो की एक बहुत ।चिव 
मोटी परत विछा दी है। हम; 
इस बड़े मैदान की भूमि खेती के लिए बहुत हो उपयोगी है। | जात 
इसमें .जल भी aga है, इसलिए यह बड़ा मैदान aga ही उप- | नहीं 
जाऊ SR घना बसा हुभ्रा है | 
दक्षिणी पहाड़ी देश-नकशे में नर्मदा और ताम्री 
नदियों को देखो जा खम्मात उपसागर में गिरती हें । इन दोनों | 
हिया कयीत enger पर्वत आ गया है। दक्षिणी पहाड़ी | 
प्रान्त का जो भाग सतपुड़ा के उत्तर में है उसमें अलग-अलग | 
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टो कई छोटी-छोटी पहाडिये मूह 
SUSHI के समूह हैं, जिनमें से अरावली 


AW सोन नदियों के बहाव 
पहाड़ी देश का उत्तरी nee ees sa epee! 
लू हे। दक्षिणी 
पहाड़ा दशा का जा भाग सतपुड़ा के दक्षिण सें है नदियों की 
धाटियों को छोड़कर समुद्र से डेढ़ gone से तीन हजार फीट qx 
ऊँचा है। देश के ऐसे विस्तृत भाग को जो समुद्र से qm 
WEN ऊचा उठता हे पठार कहते हे । दक्षिणी पहाड़ी देश का 
|जी भाग सतपुड़ा क दक्षिण में स्थित हे आर पश्चिमी और पूर्वी 
घाटों से घिरा हुआ है दकन ( दक्षिण ) का पठार कहलाता 
| | इसका अधिकांश भाग प्राय; कड़ी-कड़ी चट्टानों का वना है 
जिनके ऊपर मिट्टी की एक बहुत पतली परत है। उसमें घास 
को छोड़कर और कुछ नहीं होता । नदियों की घाटियाँ अवश्य 
उपजाऊ हैं क्योंकि उनकी भूमि में नदियों से लाई हुई रेत तथा 
चिकनी मिट्टी मिली हाती है । दकन के भिन्न-भिन्न भागों में काली 
मिहो, जो कि रुई की उपज के लिए बहुत ही उपयोगी है, पाई 
| |जाती है। परन्तु दकन का अधिकांश भाग खेती के काम का 
" नहींहै। i 
ART के देखने d तुमको विदित होगा कि पठार की बड़ी- 
| ast नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी सव 
| पूव की ओर बहती हैं | इससे प्रकट हाता है कि यह पठार बङ्गाल 
| के उपसागर की ग्रोर ढालू d | 
दकन में पानी की कमी है | यहाँ की भूमि बहुत कड़ी और 
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पथरीली है इसलिए कुएं और नहरें खादने में बड़ी कठिनाई पड़ती 
है । यहाँ वर्षा भी कम होती है क्योंकि अरबसागर से जा हवाएँ- |परेणी 
उठती हैं उतको पश्चिमी घाट रोक देते हैं । निकम्मी भूमि, कम विनर 
वर्षा और नहरें तथा कु खादने में कठिनाई होने के कारण यह | 
देश उपजाऊ नहीं है । इसी लिए इसकी आबादी भी बहुत थोड़ी 
है An हिन्दुस्तान के और भागों की अपेक्षा यहाँ अकाल भी 
बहुत पड़ता है | 

* समुद्रतठ के मैदान --पूर्वी तट का मैदान पूर्वी घाट di 
बंगाल उपसागर के बीच में स्थित है ओर पश्चिमी तट का मैदान 
पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है। इन मैदानों की भूमि 
खेती के लिए बहुत अच्छी है अर यहाँ आस-पास के समुद्रो से | 
नम इवा आकर पानी भी खुब बरसाती है । यही कारण है कि | 

यह दोनों मैदान अत्यन्त उपजाऊ और घने बसे हैं । 


प्रश्‍नावलो 


१-हिन्दुस्तान किन-किन प्राकृतिक भागों में वांटा जा सकता हे ? 

VS S है कि बड़े मेदान में दकन|की अपेक्षा अधिक कुए E? 

३--बड़े मेदान की wir दकन में वर्षा क्यों कम होती है ? 

३--वताओ, बड़े मेदान की भूमि केसे बन गई है । 

<—aar कारण है कि दकन की अपेक्षा बड़ा FSS 
बसा हुआ हे ? 


अभ्यास 


हिन्दुस्तान के दिये gu BE पर इन बड़े-बड़े dx een नदिया 
नाम चिह्-सहित दिखाओ-- | 
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| हिमालय की श्रेणी | 
ipl श्रेणी, कराकुरम की श्रेणी, हिन्दूकुश-श्रेणी, सुलेमान- 
wem, किरथर-अंणी, पटकोई-श्रेणी, सतपुड़ा asda, अली पहाड़ियाँ 4 
विन ; १ $ || 
q विन्त्याचल, पश्चिमी घाट, पूर्वी: घाट, नीळगिरि, Rea, गङगा, M | 
: नमदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी । 7 | 
T | 
tT 

र्‌ 

d 

म 

:] 

J 

? ; 

T 
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पाचवो अध्याय Im 
लवायु ; 

हिन्दुस्तान का जलवायु d 


किसी स्थान का जलवायु ( १ ) उस स्थान को भूमध्य रेखा बढ़ 
से दूरी, (२) उसकी समुद्र से दूरी, ( 3) उसका समुद्र क तिर 
qaaa से ऊँचाई An ( ४ ) उसको saae के परिमाण ५ 
निभर है I 

९-भमध्यरखा से ठूरी--पएथ्वी के जो भाग भूमध्यरंखा 
के समीप हैं, uz से अधिक गरमी पाते हैं और जो udi वे 


| ^ | 
7 
: | । ji 
DE aS 
| | | er o न जातक 
; | | । क 
| | 
र्‌ | 


समीप हैं उनका बहुत कम गरमी पहुँचती हे । इससे 
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दूर भूमध्यरेखा से कोई स्थान होता है उतनी हो कम adf 
सूर्य से उसमें आती है। यह क्यों हाता है सुर्खी को 
किरणे भूमध्यरेखा पर सीधी पड़ती हैं । परन्तु yest गोल à 
F चरातल क र भागां पर किरणे तिरछी पडती हैं 


= | 
मध्यरेखा से = 
qi 1 से हम जितना अधिक उत्तर या दक्षिण की ओर आगे 


EN 


X q ES ~ 
रखा बढ़त है, एथ्वा क धरातल पर यह किरणं उतनी ही अधिक 


त्रा ॥९७॥॥॥॥॥ |) | १) | 


x 


क| तिरछा पड़ती हैं | यही कारण है कि पृथ्वी का धरातल quur 


: रेखा के पास अत्यन्त गर्म है। इससे आगे बढ़कर उत्तर या दक्षिण 
को आर थोड़ी दूर तक हमको गर्म देश मिलते हैं। उससे आगे 


कम गर्म देश मिलते हैं, फिर कुछ ठंढे देश मिलते है । आगे 
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चलकर अधिक aed देश मिलते हैं और अन्त मे उत्तरी और at 

दक्षिणी qa के समीप अत्यन्त ठण्ढे देश मिलते हैं । चूकि हिन्दुस्तान पे 

quater से भअधिक उत्तर की र नहीं हे इसलिए यह देश y 

गर्म है, और चूँकि हिन्दुस्तान का दक्षिणी भाग उत्तरी भाग की 

अपेक्षा भूमध्यरेखा के अधिक निकट है इसलिए यह उत्तरी भाग |हमः 

की अपेक्षा अधिक गर्म है | भिन्न 
२--समुद्र ü gü—«su: का जलं स्थल की अपेक्षा 

अधिक समय में गर्म होता है, और इसलिए यह गरमी में "fus gi 

ठंडा हाता है | यद्दी कारण है कि समुद्र के आस-पास के स्थानों 

में गर्मी के दिनों में समुद्र की ठण्ढी वायु चलती. रहती है। हम 

देखते हैं कि यद्यपि इलाहाबाद मद्रास की अपेक्षा भूमध्यरेखा से 

दूर है परन्तु गर्मियों में यहाँ मद्रास से अधिक गर्मी पड़ती है 

क्योंकि मद्रास समुद्र के किनारे स्थित हे श्रार इलाहाबाद समुद्र 

से दूर है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीरे-धीरे ठण्ढा भी 

हाता है । इस कारण जाड़े में स्थल की अपेक्षा अधिक गर्म रहता 

है | यही कारण है कि समुद्र-तट के निकट जो “स्थान हैं वह जाडे 

में समुद्र की हवाओं के कारण कुछ गर्म रहते हैं। इससे हम 

देखते हैं कि समुद्र के पास के स्थान दूर के स्थानों की अपेच 

गर्मी में भ्रधिक ठण्ढे और जाडे में अधिक गर्म रहते हैं 

समुद्र की हवाये गर्मी में किनारे के स्थानो को ठण्डा और 3 | 

में गर्म रखती हैं । ; 
R— HZ के धरातल से उँचाई--जैसे-जैसे हम ऊपर 

चढ़ते जाते हैं हमको वायु ठण्ढी मिलती जाती है। इस कारण Fleas 
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R खान नीलगिरि पव्वेत पर स्थित हैं बह 


q 23.23 EY RATES 
EUN ` e ड़ संदान के स्थानां. को 
njaga अधिक sue हैं 


| ) यद्यपि मैदान के देश पहाड़ी स्थानों को 
AT 'ग्पेक्ता भूमध्यरेखा से अधिक दूर हैं। 

कहो | ४-वर्षा--खेती की उपज वर्षा पर निर्भर है इसलिए 
W [gne अधिक ध्यान से देखना चाहिए कि हिन्दुस्तान के भिन्न- 
भिन्न भागों में वर्षा किस प्रकार होती है। 

3 बहुत-सी वर्षा हिन्दुस्तान में उस नमी के द्वांरा होती है जा 
E qa आसपास d समुद्रो से खींच लेता है। भाप से भरी हुई 
em 


ve 


A a 


A | 


दक्षिण-पश्चिमी सानसून । 
° ~ N D £ ~ ~ & 
जे हवाये' हिन्दुस्तान में व के विशेष समय में चला करती हैं। 
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इनमें से प्रधान हवा दक्षिण-पशिचमो मानसून कहलाती है जा! 
क्योंकि यह प्रायः दक्षिण-पश्चिम की ओर से चलती है । पिछले su 
पृष्ठ के नकशे में तीरों के चिह्न से दक्षिण-पश्चिमी मानसून की जल 
गति दिखाई गई है ara 

दक्षिण-पश्चिमी मानसुन जून, जूलाई, अगस्त और सितम्बर 
के महीनों में चलती हें 


यह हवाये सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराती हैं यह 
` डन'पहाड़ों में से हाकर नहीं जा सकतीं इसलिए उनके ढालों पर 


उत्तर-पूर्वी मानसून । 
M गती ^ E i x " " 
चढुन लगत] है। इस प्रकार जब वह ठण्ड वायु में मिल , गमे हे 


add 
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जा इन पहाड़ों के ऊपर होती है, ता इन हवाओं से बहुत-सा 
जल गिर पड़ता हे । यही कारण है कि पश्चिमी घाट पर अधिक 
जल बरसता है। जब यह इवाये' पश्चिमी घाट के पार जाती हैं 
ता दकन क पठार क लिए इनमें बहुत कम जल रह जाता 
यही कारण है कि इस देश में बहुत कम पानी बरसता $1 

SW जानते हो कि पश्चिमी घाट सारे पश्चिमी तट पर नहीं 
WW हुए दे । खम्बायत की खाड़ी के उत्तर का देश चौरस है इसी 


Q 
1 लिए हवायें इस देश पर से होकर निकल जाती हैं और aa तक 


हिंमालव पर नहीं पहुँचती, जल नहीं बरसाती। यही कारण है कि 
न्थ नदी के मैदान में बड़े-बड़े agua (रेगिस्तान) पाये जाते हैं । 
दक्तण-पश्चिमी AGA का एक भाग बंगाल उपसागर से 
ठाकर जाता है। बंगाल उपसागर से चलकर यह हवा गंगा नदी 
को थाटी मं पहुँचती हे आर यहाँ, ओर विशेषकर हिमालय 
पर्वत तथा उसकी पूर्वी शाखाओं पर, बहुत जल बरसाती 
सितम्बर के महीने के पश्चात्‌ इवायें उत्तर पूर्व की Gm 
से चलती हैं । इसलिए. अब इनको उत्तरपूर्वी मानसून कहते 
है । यह अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर के महीनों में चला 
करती आर हिन्दुस्तान के दक्षिण-पूर्वी भागों में जल बरसाती हैं | 
पृष्ठ के नकुशे में तीरों fug से उत्तर-पूर्वी मानसून की 
दिशा दिखाई गई है | 
प्रश्नावली 


१ --बताद्मा, कोई स्थान भूमध्यरेखा के समीप होने से क्यों अधिक 


, | गमे होता हे? 
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go हिन्दुस्तान का प्रारम्भिक भूगाल | 


२--समुद्र से दूर के स्थळ उसके निकट के स्थलों की अपेक्षा जाडे के 
दिनों में अधिक उण्ढे और गर्मी के दिनों में श्रधिक गर्म क्यों हा जाते हैं ? 

३-र्‍हिन्दुस्तान की उस सँकरी भूमि पर, जो पश्चिमीघाट तथा समुद्र 
के बीच में स्थित है, दकन के पठार की अपेक्षा अधिक वर्षा क्यों होती है ? 

४--बताओ कि ससुद्र-तट के देश, जो सिन्ध:के मुहाने Bre खम्बायत 
की खाड़ी के बीच में हैं, बहुत सूखे क्यों हैं ? 

९-ऱमलाबार और कोरोमण्डळ-तटों पर सबसे अधिक वर्षा, वर्ष की 


भिन्न-भिन्न ऋतुओं में, क्यों हाती हे ? पर 

WATT ; प्रका 

१--हिन्दुस्तान के दिये हुए खाके पर तीरों के चिह्न से दक्षिण-पश्चिम [BA 
मानसून की दिशा दिखाओ । है। 


२--हिन्दुस्टान के दिये हुए खाके पर तीरों के चिह्न से उत्तर-पूर्व 
मानसून की दिशा दिखाओ । ) 


zt lx दकः 
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| | श्रौर यह ta खेतों में बोया जाता है जिनमें जल भर जाय | i 
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छठा अध्याय 
हिन्दुस्तान कौ उपज 


किसी देश को उपज वहाँ को भूमि की दशा और जलवायु 
पर निर्भेर होती है । हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न 
प्रकार को भूमि तथां जलवायु हैं; इसी लिए यहाँ कई प्रकार की 
कृषि होती है । खेती ही इस देश के धनवान्‌ होने का मूल कारण 
है। यहाँ के रहनेवालों के «५ भाग का जीवन इसी पर निर्भर है। 


फसल 


जा, चना और दाल. जिनके लिए जल की बहुत ma- 
श्यकता नहीं है, हिन्दुस्तात भर में वाई जाती हैं; परन्तु विशेष कर 
दकन और सिन्ध नदी की घाटी के अधिक सूखे स्थानों में इसकी 
खेती हाती है । चावल के लिए जल की बड़ी ग्रावश्यंकता हाती 


इसका गर्मीको भी आवश्यकता है। इसलिए गंगा तथा ब्रह्मपुत्र 
की घाटियों में qd की श्रोर नद्वियों के डेल्टों और पश्चिमीतृट के 


मैदानां में इसकी खेती अधिक होती है । गेहूँ को sve और सूखे 


जलवायु की श्रावश्यकता होती है, इसलिए दकन के ऊँचे भागों 


| में भ्रोर गंगा An सिन्ध की घाटियों के ऊपरी भाग में बहुत होता 


है। चाय एक पौदे की सुखी पत्तियां हैं। यह पैदा ऐसी भूमि में 
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ye हिन्दुस्तान का प्रारम्भिक भूगोल । 
उगता है जहाँ अधिक जल हा, अधिक धूप हा और जल सुगमता | a 
से बह जाता हा । इसलिए चाय ब्रह्मपुत्र की वाटी के नीचे un 
भाग की पहाड़ियों, हिमालय के पूर्वी नीचे-नीचे ढालों और लङ्का | 
के पहाड़ों के ढालों पर विशेष कर बोई जाती है । 

गन्ना जिससे शकर बनती है, गङ्गा नदी की घाटी d ऊपर 
के भाग की अच्छी भूमि में अधिक उत्पन्न होता है | 

ऊपर लिखी हुई वस्तु केवल खाने के लिए बोई जाती है। 
इनके अतिरिक्त हिन्दुस्तान में Bes प्रकार की भी उपज होती 
21 रुई एक प्रकार का रेशा है जा FARTAT के ऊपर लिपटा 
रहता है । रुई के पोदे को गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है 
An यह उस काली feet a, जा दकन और काठियाबाड़ के 
magia में पाई जाती है, अधिक होती है । पाठ. एक AN बहुः 
मूल्य पौदा है | इसके तने से एक प्रकार का रेशा निकलता है 
जिससे बोरियाँ बनाई जाती हैं । सन के Hs को उपजाऊ भूमि 
आर नम जलवायु को आवश्यक्ता है; इसलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र 
नदी.को घाटियों के नीचे क भाग इसकी खेती के . लिए अधिक 
उपयोगी हैं । नील ओर अंफीस गंगा नदी के उत्तर के मैदाना बह 
में वोई जाती हैं। Bet बनारस के आसपास अर अब तिहार म॑ ke 
उत्पन्न हाती है। इन फूसलों की खेती अब कम होती जा रही है । में 
क्योंकि नील के बदले रासायनिक विधि से बना हुआ एक 
का नाला रङ्ग प्रचलित हा रहा है और अफीम की बिक्री चीन 
क दंश म, जहाँ कि यह. बहुत भेजी जाती थी, बन्द की जा रही 

n Edd वहाँ के रहनेवालों का बहुत हानि पहुँचाती थी | 
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हिन्दुस्तान को उपज | ४३ 


aA - A ~ 
ता | तेलहन (Sa अलसी, रेडी त्यादि) से तेल निकालते हैं 


ज्वार आर बाजरा तथा दालों की भाँति तेलहन भी हिन्दसतान के 
5 


Es ^ 3 Sx 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
i 


|, लक. 2 ¢ 
S 7 याकड टोर ma 
Sy Ne 


H 


| | E. 
: | | T 
१... D 

क हिन्दुस्तान की पैदावार | 


नों बहुत से भागों में बेया जाता. है । तम्बाकू, एक Ag का सुखा 
में पत्ता हाता है | इसकी भी खेती हिन्दुस्तान के लगभग सब प्रान्तों 
में हाती: है परन्तु विशेष कर गङ्गा नदी की घाटी के नीचे के 
us में और पूर्वी समुद्रतट के मैदान में कुछ स्थानों में अधिक 
बाइ जाती हवै | 


इस अध्याय में जिन स्थानों का वणन किया गया हे उनको अध्या- 
| | | एक तुम्हे aaa मे दिखाये ग । 
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४४ हिन्दुस्तान का प्रारम्भिक भूगोल । 
पेड़ ' निव 


सबसे अधिक कीमती लकड़ी सागान है। इस पेड़ को 
लकड़ी बहुत कड़ी होती है और इसमें दीमक नहीं लगती । ug 
ऐसी पहाड़ियों पर बहुत होता है जहाँ वर्षा वहुत अधिक होती 
है और धूप भी भली भांति लगती है जैसे पश्चिमीधाट । साल, 
देवदार और AS सागौन की अपेक्षा शीत को अधिक सह 
सकते हैं; यह हिमालय पव्वेत के नीचे के ढालों पर होते PI 
बाँस सारे हिन्दुस्तान में पाया जाता है, और नारियल के 
पेड़ तटीय मैदानों की रेतीली भूमि में तथा जहाँ जल अधिक 
बरसता है, बहुत उत्पन्न होते हैं । 


<+ 


खनिज पदार्य 


_ खनिज पदार्थ वह वस्तुये हैं जो पृथ्वी को खोद कर उपज 
निकाली जाती हें । हिन्दुस्तान जैसा बड़ा देश है वैसा खनिज 
पदार्थों से परिपूर्ण नहीं है। सबसे अधिक उपयोगी खनिज पदार्थ, 
जो किसी देश में हाना चाहिए, पत्थर का केयला है क्योंकि 
यह कोयला रेश्नगाड़ियों के. चलानेवाले इंजिनां तथा कारखाना 8 क्लिक 
चलानेवाले इंजिनां के लिए बहुत आवश्यक है | हिन्दुस्तान में 

_ इतना कोयला नहीं जे कि कुल हिन्दुस्तान के कारखाने! का मिल È 
Evi इसी लिए इस देश में कारखाने आदि कम हैं । यों l | 
कोयला मध्यप्रदेश श्रौर हैदराबाद में भी पाया जाता है परन्तु 

: E Sia कोयले को खालें बंगाल में हैं । बंगाल में कायलों की 

- खानां के d नें Š 

पास लोहे की भी खाने हैं, जिनमें से कच्चा लाहा 
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हिन्दुस्तान की उपज | 


निकालकर स्वच्छ किया जाता है । लोहे 
ग्रौर भागों में भी पाई जातो हैं 


४५ 
को खाने' हिन्दुस्तान के 
s परन्तु अधिकतर यह बड़ाल ही 
A s EM y j 
की EN में से निकाला जाता है क्योंकि पास ही कायल्वा पाया 
जाता हे जा लोहे के स्वच्छ करने में काम भ्राता है । 

zi नमक एक अत्यन्त उपयोगी खनिज पदार्थ है। यह समुद्र-तट 
के निकट समुद्र के खारी पानी से श्रौर राजपुताने की सॉभर 


ह |. 5 
.। 'कॉल से मिलता हे । यह सिन्ध नदी के पास नमक के पहाड 
के gu निकाला जाता है | खनिज पदार्थों में साना सवसे ज्यादा 


^ ^ A SENSA ^ "E ~ 
क कीमती हे । और देशों को अपेक्षा हिन्दुस्तान में बहुत कम सोना 
पाया जाता है। मैसूर में सोने की खाने हैं। 


प्रश्नावली 


१-ण्वताग्रो हिन्दुस्टान के किन-किन भागों में शरोर क्यो निम्नलिखित 


W [ms होती हैं-- 
ज्ञ | गेहूँ, ama, चाय, रुई, ओर चावळ। 


को क्या लाभ हे ? 


२--बताओ हिन्दुस्तान में कारखाने क्यों कम हैं । 
, a M `A "e A. £ 2 9 
के | ३ हिन्दुस्तान में अफीम की खेती क्यों कम होती जा रही है ? 
1 ४--बताओ लोहे की खानों के पास कोयले की खाने होने से बंगाल 
के 


में| ४--उन चीज़ों को बताश्रो जो हिन्दुस्तान के प्रायः . सव प्रान्तो में 
3 बाई जाती हैं। ' 

T WATT 

तु |... दिन्ुस्तान के दिये हुए खाके पर उन स्थानों को दिखाओ जहां नीचे 
~ दिये हुए पदार्थ अधिक बोये जाते हें- | i 

Al गेहूँ, चावळ, चाय, G$, गन्ना, सन, अफीम ओर नील | 


T ——— <M 
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सातवाँ अध्याय "uu 
qa irc बड़ी-बड़ी रियासतें 


* शाज्यप्रबन्ध के लिए हिन्दुस्तान gat आर देशी रियासतों जब 
सें विभाजित किया गया है । qaid dr त्रिटिश गवर्न॑मेंट स्वयं | वर 
राज्य करती है; परन्तु देशी रियासतें अपने-अपने राजाओं के ह | 
अधीन हैं, जे प्रपने-अपने राज्यप्रबन्ध के लिए वाइसराय महोदय | नदि 
से सम्मति लेते रहते हैं ये सब रियासत ब्रिटिश गवर्नमेंट से 


संरक्षित हैं-- RI 
हिन्दुस्तान के बडे सूबे ये हैं-- | गङ्ग 
( १ आसाम | सरि 
उत्तर-पूर्व में...... २ बंगाल 
t ३ बिहार और उड़ोसा 
Su M... ४ संयुक्तप्रदेश आगरा और अवध 
% देहली प्रदेश 
उत्तर-पश्चिम में, ..... EN A 
७ उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश 
| ८ ब्रिटिश बिलोचिस्तान 
पश्चिम में LE Ed 
मध्य में १० मध्यप्रदेश 


ga भ्रौर दक्षिण में... ११. WERT प्रदेश 
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सूबे ग्रार वड़ो-बड़्ी रियासत्तें | 


'प्रासास--य पह 
हुआ नहीं है । यहाँ seu es Pb N 
गंडे वहुत पाये जाते हैं | ee 
बगाल--यह TSI सूवा à 
भर म॑ इसको भूमि सबसे ची कोत 
TN baat की नदियाँ 
r ji हात है तब प्रति दष इस सूबे की भूमि परं नई मिट्टी 
E d "n d बहुत हो उत्तम तथा स्वाभाविक खाद 
भूमि को सिंचाई के लिए बहुतसी छोटी-छाटो 
नदियाँ हैं । जलवायु यहाँ का गर्म AN नम है | 
बिहार अर उडोसा--इस सूब का बहुतसा भाग पहाडी 
है। परन्तु उत्तर में एक वहुत चौड़ी उपजाऊ घाटी है जिसमें होकर 
गङ्गा नदी वहती हे । इस सूबे में महानदी का उपजाऊ डेल्टा भी 
सम्मिलित 4 
संयुक्तप्रदेश आगरा ओर अवध--इस प्रान्त में गंगा- 
यमुना नदी के. बीच का उपजाऊ बड़ा Stat स्थित है | 
उत्तर में पहाड़ी प्रान्त हें जिनके पहाड़ों की बहुतसी ऊँची-ऊँची 
चोटियां, जैसे नन्दादेवी ATT बद्रीनाथ, बफ से ढकी रहती 
हें | इन पहाड़ों के नीचे एक वड़ा जंगल है जा तराई के नाम से 


YS 


' प्रसिद्ध है । संयुक्तप्रदेश का जलवायु बंगाल की अपेत्ता जाड़े में 


अधिक ठण्डा, और गर्मियों में ्रधिक गर्म हाता है । पहाड़ियों के 
निकट वर्षा बहुत होती है, और पश्चिमी प्रान्तों की अपेक्षा पूर्वी 

~ 4 a ~ A CORSES N ~ 
ग्रान्ता में अधिक होती दे! पश्चिमी प्रान्तों की अपेक्षा पूर्वी प्रान्तों 


| पानी भ्रधिक बरसने का कारण यह है कि वड्ठाल उपसागर से 
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सूबे और बड़ो-बड़ो रियासतें | vs 


ना मानसून हवा चळती है वह गंगा की घाटी में बहती है । 
FEIT क लगभग $ भाग में खेती का काम होता है 
देहली प्रदेश--दिसम्बर सन्‌ १६११६० के बड़े दरबार में 
1 देहली में हुआ था, हमारे श्रीमान्‌ राज-राजेश्वर जार्ज पंचम 
i देहली को अपने हिन्दुस्तान के सज्य की राजधानी नियत किया 
था | दूसरे वष देहली का नगर और उसके आसपास के छोडे: 
| हटे गाँव लेकर देहली का नया प्रदेश बनाया गया | 
पंजाब--यह प्रदेश प्रायः' उस चौरस मैदान का बना zur 
V है जिस पर सिन्ध भ्रौर उसकी पाँच सहायक नदियाँ बहती 
हैं। यहाँ का जलवायु गर्मी में गर्म और जाड़े में ण्ढार 
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तों को सींचने के लिए नहरों से पानी लेते हैं जा नदियों 
पे खेतों तक पानी पहुँचाती हैं | इन नहरों ने यहाँ की रेतीली 
| भूमि को हरे-भरे खेतों में परिवर्तित कर दिया है | 
उत्तर-पश्चिम सीसान्त प्रदेश तथा ब्रिटिश बिलो- 
चिस्तान-यह दोनों प्रदेश पहाड़ी हैं | हिन्दुस्तान को saz 
पश्चिम को ओर के आफक्रमणों से बचाने के लिए यह देश ब्रिटिश 
UST का एक सूबा बनाया गया है। दोनों सूबे मानसून हवाओं के 
भार्ग से बाहर पड़ते हैं इसलिए प्रायः सूखे और कम बसे हुए | 
qz प्रदेश--यह प्रदेश समुद्र के पश्चिमी तट के बराबर 
पराबर दूर तक फैला हुश्रा है | इसका सबसे उत्तरी भाग सिन्ध 
झा रेगिस्तान है जिसमें सिन्ध नदी का वह भाग बहता है जा 
इसके मुहाने के पास है। इसके दक्षिण में गुजरात हे जहाँ रुई 
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बहुत हाती है | पश्चिमी घाट के पश्चिम में समुद्र के किनारे का Gm 
उपजाऊ मैदान है। पश्चिमी घाट के पूर्व में बस्बई का दकन दा 
स्थित है; यह देश प्रायः सूखा है क्योंकि पश्चिमी घाट मानसून उत्त 
हवाओं को राक लेते हैं । बहु 
सध्यप्रदेश--यह सूबा प्राय: ऊँची भूमि पर बसा हुआ बह 
है । इसके पश्चिमी प्रान्तो में बह मिट्टी पाई जाती है जे सुई की | 
खेती के लिए उपयोगी है । इसका पूर्वी भाग वन और जंगलों से š 
भरा gar है । रुई के प्रान्तों और नदी की घाटियों को छोड़कर |; 
वाकी सूबे में बहुत कम खेती होती है । Ita 
| सद्रास प्रदेश--इस प्रदेश में दकन के पठार के बहुतसे | 
भाग के अतिरिक्त बम्बई प्रदेश के दक्षिण की ओर का पश्चिमी _ 
तटीय मैदान ओर कुमारी अन्तरीप से उत्तर की ओर का पूर्वी ७ , 
तटीय मैदान सम्मिलित हैं । E 
हिन्दुस्तान की बड़ी-बड़ी देशी रियासत हेदराबाद, मैसूर, | 
राजपूताने को रियासते , सेंट्रल इंडिया एजन्सी ju | 
कश्मीर हैं | 
र हेदराबाद--यह एक बड़ी रियासत है जा ena के मध्य iy 
में स्थित 2 । यह निज्ञाम के अधीन हे | यह लगभग १००० फुट 
ऊँचे पठार के ऊपर बसी हुई है। ; 
मैसूर को रियासत हैदरावाद के दक्षिण, पूर्वी और “| 
घाटों के बीच में स्थित है । यह देश पहाड़ी है ओर यहाँ वर्षा भी 
afta होती है। 


राजपूताना में लगभग २० रियासतें हैं जिनमें उदयपुर, ve 


[Om 


पूय २ 


A 
कि ए 
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A 

का जाधपुर आर जयपुर बड़ो-बड़ी हैं । अरवली पर्वत ने इस देश को 

कन (दा भागों में विभाजित कर दिया हे । जा भाग अरवली पर्वत के 

रून उत्तर-पश्चिम की ओर है उसमें जल बहुत कम बरसता 2 और 

बहुधा अकाल पड़ते हैं । परन्तु जो इसके दक्षिण-पूर्व की ्रोर है 

EN au A 

ग्रा बह बहुत उपजाऊ है, और उसमें जल-बृष्टि भी अधिक होती है । 
bed zfe 

a सद्रल इंडिया एजन्सी -इसमे वह रियासतें सम्मिलित 

स हैं जा विन्ध्याचल पहाड़ An यमुना नदी की घाटी के बीच में 


र ferr हैं। ग्वालियर, इन्दौर और gara इनमें बड़ी-बड़ी 
रियासतें हैं | à 


| कश्सोर--यह रियासत बहुत अधिक पहाड़ी हे । इसकी 
mad अधिक चौड़ी घाटी, जा कश्मीर की घाटी के नाम से प्रसिद्ध 


| ०७ 
पुन्दर स्थानों में गिनी जाती है । 


It, 
x प्रश्नावली 

१--हिन्दुस्तान के qat के नाम लो और उनकी स्थिति भी संक्षेप 
[er रीति से बताओ । 


२--संयुक्तप्रदेश में दक्षिण की अपेत्षा उत्तर में और| पश्चिम की ग्रपेक्षा 
ls में वर्षा क्यों ग्रधिक हाती हे ? 
३--ब्रम्बई प्रदेश के ऐसे भाग का नाम बताओ (१) जहाँ वर्षा बहुत 
| होती हो, (3) जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती हो और यह भी बताओ 
एक स्थान में बहुत कम और दूसरे में बहुत अधिक वर्षा क्यो होती हे 1 
४--सेंट्ल इंडिया एजत्सी की स्थिति का वर्णन करो और इसकी 
पुर, |ड़ी-बड़ी रियासतों में से कुछ के नाम भी बताओ | 


E 


4 
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४--निम्नलिखित क्या हैं और कहां हैं:--तराई, गुजरात, कश्मीर, 
ब्रिटिश बिलेचिस्तान, नन्दादेवी और बड़ा GATA | 
अभ्यास 
हिन्दुस्तान के एक ure पर सूबों और नीचे लिखी हुई रियासतों के 
नाम ओर स्थान दिखाओ! — 
हैदराबाद, मैसूर, राजपूताना, सेंट्रल इंडिया एजन्सी, कश्मीर । 
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प्रसिद्ध नगर 


ART के देखने से तुमका विदित होगा कि हिन्दुस्तान में 
उसके विस्तार की तुलना में, नगर बहुत नहीं हैं । इसका कारण 
यह है कि हिन्दुस्तान में अधिकतर कृषि होती है भ्रौर इसलिए 
इसके agag निवासी दूर-दूर गाँवों में रहते हैं । 


, जहाँ कहीं कोई नगर होता है तो उसके बसने का कोई 
कारण अवश्य होता है। बहुतसे नगर ते व्यापार की सुगमता 


के कारण बस गये हैं। हमने अपनी समुद्र-यात्रा में देखा था कि 
बड़े-बड़े नगर, जेसे कलकत्ता (१)$मदरास (३७) बम्बई (३१) 
z (३२), ऐसी जगहों पर स्थित हैं जहाँ उन बड़े-बड़े जहाज़ों 
के लिए बन्दरगाह बने हैं जिनके द्वारा हिन्दुस्तान का व्यापार 
WY देशों के साथ होता है। देश के भीतर के नगर भा ऐसे 
धानों में उत्पन्न हो गये हैं जहाँ व्यापार सुगमता से हा सकता 


Ri प्राचीन काल में बहुतसा व्यापार नदी के द्वारा होता था, 
ER कारण है कि बहुतसे नगर नदियों के किनारे बस गये ri 


स प्रकार इलाहाबाद (१३) व्यापार के लिए सदा d एक बड़ा 
en i 
$+ प्रत्येक नगर के नाम के पश्चात्‌ नम्बर लगा दिया है जिससे छुपे 
ए नकृशे में उसकी जगह मिल सके | 
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प्रसिद्ध नगर । qu 
S. A २२५ t 7 
कन्द्र रहा है, क्योंकि यह गंगा और यमुना के संगम SR CER 


हुआ है | 


(२८) इस कारण आबाद्‌ होगया है कि यहीं से काफिले, जो 
हिन्दुस्तान से अफगानिस्तान जाना चाहते हैं, चलते हैं । वर्तमान 
l 'काल में व्यापारिक माल बहुतसा रेल के द्वारा चलता है । इस 
Apan यदि कोई नगर, जैसे जबलपुर (३६), रेलों का केन्द्र है ते 
A [वह नगर व्यापार को मण्डी हाने के कारण उस समय की अपेक्षा 
ma कि माल केवल नदी या सड़क-द्वारा आता-जाता था अधिक 
प्रसिद्ध हा गया है। 
है 


| प्राचीन काल में इस देश के भिन्न-भिन्न भागों के राजा 
ग्रपनी राजधानियों के लिए ऐसे स्थान नियत करते थे जहाँ पर 
z दुर्ग बना सकें और जहाँ से कि वह अपने देश को शत्रुओं से 
| बचा सके | हिन्दुस्तान में ऐसे बहुतसे नगर हैं जा पहले किसी 
| समय में राजाओं की राजधानी थे। इन नगरों में राजाओं की 
| M अल, वस्तुएं जैसे कारचात्री का काम, चाँदी, लकड़ी 
इत्यादि पर खोदाई के काम अभी तक होते हैं। अब इन कारी- 
'गरियां का वैसा आदर नहीं है जैसा प्राचीन काल में था। 


हिन्दुस्तान के बहुतसे भागों में पवित्र स्थानों के आस- 
| पास बहुतसे नगर बस गये हैं, जैसे बिंहार में गया ( €) 


है। इन स्थानों में बहुतसे यात्री ma हैं इसलिए इनके पास ' 


यात्रियां से व्यापार करने के लिए व्यापारी लोग बस गये हैं । 
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अब हम हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध नगरों का संक्षेप रीति से | यह 
वशेन करेंगे | श्रा 
बंगाल--कलकत्ता ( १ ) हगली नदी के वायें किनारे है 
पर हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा नगर है । यह बंगाल की राजधानी D. 
है die यहाँ हाईकोट तथा यूनीवसिटी भी है । व्यापार के कारण एक 
यह नगर धन भर विस्तार में बहुत उन्नति कर गया है। चूँकि | यह 

गंगा नदी की वादी की उपज रेल MIT नदी-द्वारा कलकत्ते तक / 
सुगमता से लाई जा सकती है, और बंगाल की कोयले की खानें के 
भी यहाँ से बहुत दूर नहीं हैं इसलिए यहाँ aga कारखाने हैं | बार 
इनमें से बड़े-बड़े कारखाने सन ( जिनमें सन को बुनकर वोरियाँ शि 
बनाई जाती हैं) ATT, शक्कर ओर लोहे के हैं | जहाजञ-सम्बन्धी- उच 

व्यापार के लिए भी कलकत्ता बड़ी मण्डी है क्योंकि गंगा की | 
उपजाऊ घाटी की उपज यहाँ से वाहर भेजी जाती है। हवड़ा (२) E 
4 WU नदी के दूसरे किनारे पर कलकत्ते के सम्मुख faa है। का 
ह जहाज्ञ-सम्भन्धी व्यापार और कारखानो के कारण, जो कल- है 
कत्तं के सरश हैं, एक छोटे गाँव से बड़ा नगर हो गया है। a 
ढाका (३) एक ऐसे उपजाऊ प्रान्त के मध्य में स्थित है जहाँ wa 
पाट और तेलहन भ्रधिक उत्पन्न होते हैं; यही कारण है कि इसका प्रात 
व्यापार बराबर उन्नति करता जा रहा हे । किसी समय यह / गया 
EE बादशाहों की राजधानी था, de इसलिए बहुत Ifs 
बढ़िया बारीक मलमल बुनने के लिए प्रसिद्ध हा गया था, जो दर- में ब 
' बारियों के हाथ बहुत विकती थी । इस शिल्प का काम वहाँ पुर 
अब तक प्रचलित है | acura ( ४ ) बहुत उत्तम बन्दरगाह दै। 
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से | यह नगर प्रति दिन उन्नति कर रहा है क्योकि पूर्वी बंगाल और 
श्रासाम को उपज यहीं से समुद्रो मार्ग-द्वारा बाहर भेजी जाती 
नारे E । दारजिलिंग ( ९ ) हिमालय पर्वत में समुद्र के धरातल से 
[नी |७००० Ge की ऊँचाई पर स्थित है और बंगाल के सूबे का 
रण |एक मनोहर पहाड़ी स्थान है; गर्मी के दिनों में बंगाल-स रकार का 
कि यह निवास-स्थान है | 

उक | आसाअ-यहाँ कोई बड़ा नगर नहीं है क्योकि यहाँ 
नें के लोग घाटियों में दूर-दूर के गाँवों में फैले हुए हैं या चाय के 


| वागा आर जगला म काम करते हे । आसाम की राजधानी 


याँ |शिलांग (६) है जा समुद्र क धरातल से लगभग ५००० फुटकी 
di. ui पर स्थित है | 

की | बिहार और उड़ीसा-बाँकी पुर (७) सूबे की गवर्न- 
२) ae का मुख्य स्थान . है । यह नगर वास्तव में पटना (८) 
हे । का वह भाग है जिसमें अँगरेज़ रहते हैं | पटना गङ्गा नदी पर 
ल- है रौर इसलिए यह किसी समय, जव कि माल नदियों-द्रारा 
a (बहुत आता जाता था, एक बहुत बड़ा व्यापारिक स्थान था | 
हाँ Fa चूँकि माल प्रायः नदियों की अपेक्षा रेल्लगाड़ियों-द्रारा बहुत 
का हि गाता है, इसलिए पटने का व्यापार पहले से बहुत कम हा 
पह “गया | हाईकोर्ट और यूनीवसिटी भी हैं। गया (उ) 
; | हिन्दुओं का पवित्र नगर है। इसके निकट आसपास के गाँवों 
रः में बहुतसे पवित्र स्थान हैं । हिन्दुओं का एक n पवित्र नगर 
हाँ पुरी (१०) है जहाँ पर जगन्नाथजी का प्रसिद्ध मन्दिर है । चूकि 
दै। पुरी समुद्र के किनारे पर स्थित है इसलिए आजकल यहाँ बहुत 
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रागी अपने स्वास्थ्य के लिए जाया करते हैं। कटक (११) महा- | गर 
नदी के उपजाऊ डेल्टा की बड़ी मण्डी है | राँचो (१२), जो कि | की 
सूबे के पहाड़ी भाग में स्थित है, यहाँ की गवर्नेमेंट का ग्रीष्म ऋतु था 
में रहने का मुख्य स्थान है । - 

संयुक्तप्रदेश--इलाहाबाद ( १३ ) यहाँ को राजधानी तव 
है । रेलों के चलने से पहले यह बहुत प्रसिद्ध नगर था क्योंकि द्रा 
यह गंगा-यमुना के संगम पर स्थित हे । यहाँ व्यापार की एक | यर 
agi मण्डी थी | चूँकि यह रेलों का जंकशन है इसलिए यहाँ इस | 
समय भी व्यापार की वैसी ही बड़ी मंडी है जेसी कि पहले थो। | बह 
गंगा ओर यमुना का संगम हिन्दुओं के लिए पवित्र स्थान है इस- 5 
लिए इलाहाबाद एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थस्थान भी हे । इसके अति: नद 
रिक्त यहाँ हाईकोर्ट और यूनीवसिटी भी हैं । कानपुर (१४) हि 
हिन्दुस्तान के थोडेसे नगरों में से एक ऐसा नगर है जिसमें बड़े- | विः 
बड़े कारखाने हैं । यहाँ अधिकतर चमड़े की चीज़ें ( जैसे जूते और एक 
ज्ञोन ) Ste सूती रौर ऊनी कपड़े बनते हैं । कानपुर कई रेलों | 


: ae 
का जंकशन है, इसलिए यहाँ से माल हिन्दुस्तान के सब भागों dq 


में सुगमता से भेजा जा सकता है | ; a 
संयुक्तप्रदेश में ऐसे नगर भी हैं जो प्राचीन काल में राजधानी को 
थे । आगरा ( १५ ), जा यमुना नदी पर है, किसी समय मुगल | 
Ell की राजधानी था | इस कारण इसमें बहुत अच्छी-अ्च्छी | 
gud हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध “ताजमहल? हैः जिसको शाह- 
जहाँ बादशाह ने बनवाया था | इसकी गिनती दुनिया भर की सबसे हिः 


सुन्दर इमारतों में होती हे | आजकल आगरा इसलिए उन्नति कर qu 
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हा- गया है कि यह रेलों का एक बड़ा केन्द्र और एक उपजाऊ प्रान्त 
कि [की मण्डी है। लखनऊ ( १६ ) अवध के, नवावों की राजधानी 
Vg था । यहाँ अनेक प्रकार के शिल्प, जैसे चाँदी और चिकन आदि 
के काम जिनकी माँग दरवारियों में बहुत हुआ करती थी, अभी 
[नी | तक प्रचलित हैं | लखनऊ संयुक्तप्रदेश के बड़े-बड़े नगरों से रेल- 
कि द्वारा मिला हुआ है और इसलिए यह व्यापार की बडी मण्डी है 
एक | यहाँ यूनीवसिंटी भी है। 
इस. संयुत्तप्रदेश में कुछ ऐसे नगर भी हैं जो हिन्दुस्तान में 
u पवित्र गिने जाते हैं, इनमें बनारस ( १७ ) सबसे बड़ा 
एर यह हिन्दू-धर्म ओर संस्कृत-विद्या का केन्द्र है। गंगा 
ति नदी के बाये किनारे पर बहुतसे मन्दिर वने हुए हैं जहाँ कि 
! ) | हिन्दुस्तान के सब भागों से हज़ारों यात्री आते हैं । हिन्दू विश्व- 
ड़े- | विद्यालय के कारण इसका महर और भी बढ़ गया है। बनारस 
IR |एक उपजाऊ प्रान्त की मण्डी भी है 
लों | संयुक्तप्रदेश में सेनाओं के लिए प्रसिद्ध छावनियां सेरठ ( १८) 
गा | रौर बरेली ( १४) हैं। यहाँ के बड़े-बड़े स्वास्थ्यकर पहाड़ी 
खान नैनीताल ( २० ) और HAT (२१) हें । नैनीताल सूबे 
नी | की गवर्चमेन्ट .का प्रीष्म ऋतु में रहने का स्थान है ॥ 
ल, देहली का सुबा-यह सूबा इसलिए प्रसिद्ध है कि इसमें 
( २२ ) का नगर सम्मिलित है जा हिन्दुस्तान की राजधानी 
'है। सन्‌ १४११ je के बड़े दरबार में हमारे सम्राट ने इसका 
हिन्दुस्तान के राज्य की राजधानी नियत किया था । पहले किसी 
समय में यह मुगल राज्य की राजधानी था Se इसलिए इसमें 


बहुत 
A A 
हे ग्रे 
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अभी तक कई अच्छी इमारतें पाई जाती हैं । यहाँ प्राचीन बाद- | दे 
शाही समय की पुरानी कारीगरियाँ, जैसे gat और धातु के | श्य 
काम श्रादि, इस समय भी प्रचलित हैं। देहली से कई tai की Us 
सड़कें भिन्न-भिन्न प्रान्तों को जाती हैं, इसलिए यह नगर व्यापार 
की बहुत वड़ी मण्डी भी है । 
पंजाब--लाहार ( २३ ) पंजाब की राजधानी है। यहां | 
हाईकोर्ट और पंजाब यूनीवर्सिटी भो है | असुतसर ( २४ ), जो | 
रावी और व्यास के बीच में है, ऊनी कपड़ों और gai की वह 
वहुत बड़ी मण्डी है । सिक्खमत का यह प्रधान केन्द्र है। शिमला | 
( २५ ) पंजाब का प्रसिद्ध स्वास्थ्यकर पहाड़ी स्थान है | यह वाइस- af 
राय साहिब के और पंजाब के गवर्नर के, गर्मी की ऋतु में, quam 
का स्थान है । सतलज और यमुना नदियों के बीच NATAN [यह 
( २६ ), सिन्ध ग्रार झेलम के वीच रावलपिण्डी ( २७ ) और है 
सुलतान (२८) पंजाब की प्रधान छावनिया हैं; मुलतान में |स 
व्यापार की एक बड़ी मण्डी भी है | | कः 
उत्तर-पश्चिम सीमान्त पदेश तथा ब्रिटिश बिलू- 
रूतान--इनमें बहुत कम नगर हैं क्योंकि बस्ती बहुत कम है। | भोः 
उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश का मुख्य नगर पेशावर ( २€ ) है जो हो 
s से व्यापार की बड़ी मण्डी रहा है क्योंकि यह ऐसे रास्ते पर d 
faa है Ex से काफिले ख़बर की घाटी में होकर हिन्दुस्तान से ] ag 
अफगानिस्तान को जाते हैं। पश्चिमेत्तर के आक्रमण से हिन्दुस्तान |गाः 
को बचाने के लिए पेशावर में सेनाएरहती हे कबेटा ( ३० )भी |कि 
ब्रिटिश “बिलूचिस्तान में ऐसी ही एक बड़ी भारी छावनी है । यह 
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हुए हैं ताकि जव sa- 
सेनाएँ शीघ्रता से वहाँ 


Ig. दोनों नगर सारे पंजाब से रेलों द्वारा मिले 
के | श्यकता हो तव और-और छावनियों से 
की भेजी जा सकें । 
IR la ips का सुबा-बस्बई (३१) इस सूबे की राजधानी 
है शर, जैसा कि तुम पढ़ चुके हा, यह एक बड़ा बन्दरगाह है 
हां आर कलकत्ते की अपेक्षा हिन्दुस्तान के भीतरी भागों के अधिक 
जो निकट है। परन्तु रेलों के चलने से पहले कलकत्ते की अपेक्षा यहाँ 
की बहुत कम व्यापार होता था क्योंकि पश्चिमी घाट के कारण 
ना |बम्बई और देश के भीतरी नगरा के बीच आने-जाने में बहुत 
स- कठिनाई होती थी। जब से वम्बई का रेलों-द्वारा इन स्थानों से 
नेअसम्बन्ध हो गया है, इसका व्यापार aga बढ़ गया है हमने 
यह भी पढ़ा था कि बम्बई हिन्दुस्तान के उन प्रान्तों के सन्निकट 
m है जा रुई की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी कारण इस नगर से 
रुई के बड़े-बड़े कारखाने हैं । यहाँ हाईकोर्ट और यूनिवसिटी है | 


a 


MUTA (३२), जो पंजाब d बाहर गेहूँ भेजने के लिए बड़ा. 
r | बन्दरगाह है, इसी सूबे में स्थित है । वम्बई के सदृश, देश के 
T tet स्थानों से रेल-द्रारा सम्बन्ध हो जाने से यह बड़ा नगर 
जो हो गया है । 'पंहले समय में उत्तरी हिन्दुस्तान के उपजाऊ भाग 
| से बंजर देशों में होकर कराँची तक व्यापारी माल को ले जाने में 
] f कठिनाई पड़ती थी । यद्यपि यह बम्बई के सदृश अच्छा AT, | 
गाह ता नहीं है तथापि इस बात में बम्बई से बढ़ा हुआ अवश्य है | 
कि यूरुप के अधिक निकट है । | 
अहमदाबाद (३३) गुजरात में है।यह प्राचोन मुसलमान 
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बादशाही की राजधानी था । यही कारण है कि हम देखते हैं कि | 
प्राचीन बादशाही समय को सब कारीगरियाँ, जेसे बुनने ओर [लिए 
/ धातु के काम आदि, अब तक वहाँ प्रचलित हैं | वतमान काल में के 
इसकी उन्नति का कारण यह है कि इसके आसपास के स्थानों a 
में रुई बहुत पैदा होती है आर इसलिए यहाँ रुई के कई बड़े-बड़े f 
कारखाने हैं | एक और पुराना नगर पूना (३४) है जो प्राचीन का! 
काल में मरहठे राजाओं की राजधानी था; अब यह एक प्रसिद्ध बन्द 
छावनी है और वर्षा ऋतु में बम्त्रई गवनेमेन्ट के रहने का स्थान है 
मध्यप्रदेश--यहाँ बहुत कम नगर हैं क्योंकि उपजाऊ भूमि बा? 
न होने से इसमें बस्ती बहुत कम है । नागपुर ( ३५ ) इसकी राज- घना 
। : धानी है arama कलकत्ते तक जानेवाली रेल की सड़क पर- ओर 
स्थित हाने के कारण प्रति दिन उन्नति कर रहा हे | जबलपुर इस 
( ३६ ) एक और नगर है जो रेलों का केन्द्र हाने के कारण बड़ा के प 
व्यापारी नगर हो गया है । रिः 
मद्रास का सूबा-यहाँ की राजधानी मद्रास (३७) है। उद 
इम देख चुके हैं कि यह पूर्वी तट पर बड़ा बन्दरगाह है । यह |प्राच 
कलकत्ते की तरह व्यापारी बन्दरगाह नहीं है क्योंकि इसके पास नगर 
गंगा की घाटी के सदृश कोई उपजाऊ देश नहों | इसके अतिरिक्त इमा 
दक्षिणी तट पर वहुतसे और छोटे-छोटे बन्दरगाह = जिनसे ue 
इसको व्यापार के लिए मुकावला करना पड़ता है | यहाँ बहुतसे 1 बडे- 
बड़े-बड़े कारखाने भी नहीं हैं । परन्तु यह tai का प्रसिद्ध केन्द्र |( ५ 
है और यहाँ हाईकोर्ट और मद्रास यूनीवर्सिटी है। चिचिनापली श्री: 
( ३८ ) कावेरी के डेल्टा पर जवाहिरात और चुरटों के कारखाना | कश 
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के के लिए प्रसिद्ध है । मठूरा ( ३५) बहुतसे सुन्दर मन्दिरों के 


Uu mad a ऋतु में, रहने का स्थान है । मद्रास को छोड़कर तट 
नां के ओर बड़े-बड़े नगर पाण्डीचेरी ( ४१ ), जा फ्रांसीसियों के 
डे अधिकार में है, तृतोकेरन (४२), कोचीन ( ४३ ) और 
[न 'कालीकट ( ४४ ) हैं, परन्तु इनमें से किसी स्थान में भी ऐसा 
द्व बन्दरगाह नहा जहाँ बड़े-बड़े जहाज़ रह TH | 

क| | देशी रियासते रियासत हैदराबाद की राजधानी हैदरा- 
मे बाद (४५) है जो हिन्दुस्तान के भीतरी नगरों में सबसे अधिक 
T- घना बसा हुआ है | बंगलोर ( ४६ ) मैसूर की राजधानी है, 
र्र यह चूंकि दकन के पठार के एक ऊँचे भाग पर स्थित à 
र (इस लिए यहाँ का जलवायु स्वास्थ्यकर है। कोलार (४७ ) वंगलीर 
हा के पूर्व में सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है। राजपुताने को 
रियासते' अपनी-अपनी राजधानियों के नामे. से प्रसिद्ध हैं, जैसे 
उदयपुर ( ४८), जाधपुर ( ४४ ) Se जयपुर ( ५० ) | 
ह प्राचीन काल में इन नगरों में बड़े-बड़े किले थे । अब यह व्यापारी 
T |नगर हैं | जयपुर इनमें सबसे बड़ा है रौर इसमें बहुतसी अच्छो 
क इमारतें हैं । MART (५१) ब्रिटिश एजन्ट के रहने का स्थान है। 


s 


से (इसका प्रबन्ध स्वयं वाइसराय-के अधीन है | सेंट्रल इंडिया एजन्सी में . 


E jdn नगर ग्वालियर ( ५२), इन्दौर (९३) और भूपाल 
द्र \( ५४ ) हैं जा इन्हाँ नामों की रियासतों की राजधानियाँ हैं । 
t श्रीनगर ( ५५ ) कश्मीर की राजधानी है जो झेलम के किनारे 
कश्मीर की सुन्दर घाटी में स्थित है । 
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६४ हिन्दुस्तान का प्ररम्भिक भूगोल | 
प्रश्नावली 


१--कलकत्ता और बम्बई दोनों के व्यापार को रेळों ने उन्नत किया है RR 
परन्तु कळकत्ते की ग्रपेक्षा बम्बई को रेळों से अधिक सहायता क्यों मिली है? _ 


| 
२--बम्बई की अपेक्षा करांची किन कारणों से बड़ा व्यापारी बन्दरगाह । ) 
होगयाहे? (३% 


३--हिन्दुस्टान के (५) चार स्वास्थ्यकर पहाड़ी स्थानों, (२) चार 
छावनियों, (३) और चार रेळों के केन्द्रों के नाम बताओ ओर इनकी स्थिति 
का वणन करो | | 


४--उन नगरों के नाम बताओ ओर स्थिति वर्णन करो जो प्राचीन | 
समय में हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न भागों के राजाओं की राजधानी थे। 
बताओ इन पुरानी राजधानियों में किस प्रकार की कारीगरियाँ प्रायः पाई | 
जाती हैं और यह भी बताओ कि यह कारीगरियां इन स्थानें पर किस Wen 
War हो गई । | 
--निम्नलिखित नगरों की स्थिति वण न करो । ओर जहाँ तक | 
सम्भव हा उनकी उन्नति के कारण बताओ:-- | 
कटक, कानपुर, चटर्गांव, अहमदाबाद, जबलपुर, सुल्तान, हैदराबाद, / 
काल २, AAN | | 
| 


अभ्यास 


| 


1—589— V9 ४ पर नकृशे का देखो ओर सूबे के क्रम से उन नग १ 
के नाम बताओ, जोकि निम्नलिखित संख्याओं से प्रकट होते हैं । 

१स ५ तक, A १२ तक, १३ से २१ तक, २२, २३ से २८ 
तक, २६, ३०, ३१ से ३४ तक, ३४, ३६, ३७ से २४ तक । 

ख--उन नगरां क नाम बताधओो जिन पर vy से १९ तक संख्या के 
नंबर पड़े हैं ? 
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प्रसिद्ध नगर । द्र | 
| 
f 
| 
| 
| 


२--हिन्ुस्तान के दिये हुए खाके पर निम्नलिखित नगरों की स्थिति 

n चिह्वित करो आर नाम भी लिखो: : 

ह? CO हबड़ा (२) चटगांव (३) शिळांग OE (X) कटक 

(६) कानपुर (७) लखनऊ (८) देहली (९) fragt (१०) क्वेटा : 
(3 1) अहमदाबाद (१२) नागपुर (१३) त्रिचनापली (19) कोचीन | 
(ak) बंगलौर (१६) आगरा i 
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नवाँ अध्याय 
बरसा 


बरमा हिन्दुस्तान के राज्य का एक Gate | अन्य qat की. 
भाँति यह भी वाइसराय के भ्रधीन है । इसको हिमालय oda की | 
पूर्वी शाखाओं भ्रौर बङ्गाल उपसागर ने हिन्दुस्तान से अलग कर | 
दिया है। यही कारण है कि यहाँ क निवासी हिन्दुस्तान के 
निवासियों से जाति, भाषां, धर्म और व्यवहार में भिन्न हैं। | 

प्राकृतिक दशा--बरमा उन पहाड़ियों की श्रेणियों d 
बना FA है जा प्राय: उत्तर-दक्षिण चली गई हैं धर जा एक ] 
दूसरे d लम्बी तथा संकी घाटियों से अलग छे गई हैं । खरा- | 
कानयोामा मुख्य श्रेणी है । यह पहाड़ पटकई श्रेणी का एक | 


बढ़ा हुआ भाग है | इसके समानान्तर दक्षिण में एक नीची TET | 
feat की श्रेणी, जिसको पेशूयासा कहते हैं, फैली हुई है | बरमा | 
के उत्तर भौर पूर्व में बहुतसे पहाड़ और पठार हैं जा शान की | 
पहाड़ियें तक संकीर्ण होते चले गये हैं । | 

वरमा में पहाड़ों की श्रेणियों की दिशा से ag बात प्रकट | 
है कि उसकी नदियाँ उत्तर से दक्षिण की भर बहती #1) 
यहाँ की बड़ी-बड़ी नदियां इराबदी, सितांग Are सालविन | 
हैं जिनमें इरावदी सबसे प्रसिद्ध है। बर्फ के पिघलने से यह नदी | 
i $ है, इसलिए qu गहरी है । इस नदी के नीचे के भाग में 
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| 
sir वेग नहीं है इसलिए इसमें लगभग ८०० मील तक STET | में 
जा सकते हैं । देश में व्यापारी माल आने-जाने के लिए यह सबसे | न 
प्रधान मार्ग है शेष दा नदियों में जहाज़ सुगमता से नहीं जा | बा 
'सकते, क्योंकि सितांग जहाजी याचा के लिए कम गहरी है | तः 
और सालविन कई स्थानों में बहुत ही वेग से बहती है | E 
समुद्रतट--इरावदी नदी के डेल्टा के और मर्तवान की 
खाड़ी के चारों रार के किनारों को छोड़कर वरमा का तट कड़ी 
चट्टानों का बना हुआ है । बरमा के दक्षिण-पश्चिम के कोने में जा 
उत 
भूमि समुद्र में कुछ दूर तक चली गई है निगरेस अन्तरीप ' 
कहलाती d; यह भी उन्हीं कड़ी चट्टानों की बनी हुई है जिनसे 3 
अ्राकानयोमा बना हुआ है, इसलिए समुद्र की लहरें इस किनारे  _ 
को नहीं काट सकतीं | ग 
जलवायु--चूंकि बरमा में हिन्दुस्तान के सदश दक्षिण- 
पश्चिमी मानसून आती है इसलिए यहाँ वर्षा अधिक होती है । 
फिर भी उत्तरी बरमा में अराकानयोमा SN शान की पहाड़ियों 
के बीच में बहुतसा सूखा देश स्थित है। इसका कारण यह है à 
कि अराकानयोमा और शान की पहाड़ियाँ जल से भरी हुई हवाओं | है 
को देश के भीतरी भागो में पहुँचने नहीं देतां | | 


4 | अर 
उपज--चावल यहाँ की मुख्य उपज है। यह समुद्र-तट | a 
भौर इरावदी की घाटी में बाया जाता है। वरमा में देश के निवा- & 


सियों की आवश्यकता से भ्रधिक चावल उत्पन्न होता है इसलिए 
यह बाहर बहुत भेजा जाता है। जंगल्लों में उत्तम लकड़ी, विशेष 
कर सागोन, उत्पन्न होती 2 | उत्तरी बरमा के सूखे मध्य भागों 
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| बरमा | ५४ 
ज्ञ | में रुई, तम्बाकू, ज्वार, बाजरा और दाले' बाई जाती हैं | suu " 
से | नदी की घाटी में मिट्टी का तेल बहुत निकलता है जिसमें बहुतसा. 


| 


जा ' बाहर भेजा जाता है। उत्तर की ग्रोर चन्नी की खातें ši 
A edi ~ ^ A T a 
है | तटीय प्रान्तों में और मतेबान की खाड़ी के दक्षिण में टीन खाज 
से निकाला जाता है। 


E | मसिद्ध नगर--रंशू न सूबे की राजधानी है जे इरावदो 
4 नदी के डेल्टा पर प्रसिद्ध बन्दरगाह है। इसकी अच्छी स्थिति तथा 
_ उत्तम बन्दरगाह होने के कारण इरावदी की वादी की उपज यहीं 
पे से समुद्री मार्ग-द्वारा बाहर भेजी जाती है | चावल साफ करने के 
HR लिए और सागौन के तस्ते चीरने के लिए, जा बाहर a जाते हैं, 


w यहाँ बड़े-बड़े कारखाने हैं । इसके अतिरिक्त दो और प्रसिद्ध बन्दर- 
| s. - TN 
ome हैं, जिनमें से एक Seta है जा इरावदी नदी की पश्चिमी 


"` | शाखा पर स्थित है और दूसरा सौलसीन है जा सालविन नदो 
| के मुहाने है | इन दोनों बन्द्रगाहे से चावल बाहर भेजा 
| जाता है। मोलमीन से atta की ` बहुतसी लकड़ी, जो पहाड़ 
; | के जंगलों से सालविन नदी में बहा कर लाई जाती है, भेजी जाती 
'है। सांडले, जो इस देश का भीतरी नगर है, उत्तरी बरमा के 
s | भ्रन्तिम राजा की राजधानी था । यह इरावदो के किनारे उस स्थान 
; पर स्थित है जहाँ पर इरावदी और सितांग को घाटियाँ raft 
: | 'हैं। इसलिए यह व्यापार और रेलों का बहुत बड़ा केन्द्र है। 
Y प्रश्‍नावली 


1. |  १-<इरावदी नदी साळविन नदी से अधिक प्रसिद्ध क्यों है ? 
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७० हिन्दुस्तान का प्रारम्भिक भूगाल । 


३--बरमा के किस भाग में वर्षा सबसे अधिक होती है और किस | 
आग में सबसे कम? ओर क्यों ? 

३--बरमा के किन-किन भागों में निम्नलिखित वस्तुएँ उत्पन्न हाती S: 

चावल, तम्बाकू, सागोन, FATT ओर बाजरा | | 

४--बरमा में कौन-कानसी खनिज वस्तुये मिळती हैं ? बताओ यह | 
कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं । 

९--निसम्नलिखित नगरों की उन्नति का कारण बताओ३-- 

रंगुन, मोळमीन, मांडले 

प्रभ्यास 

बरमा के दिये हुए ख़ाके पर निम्नलिखित की स्थिति दिखाओ और | 
जास भी ज्रिखोः-- | 

अराकानयेमा, पीगूयोमा, शान की पहाड़ियाँ । इरावदी, साळविन 
सितांग । रंगून, बसीन, मांडले, मौळमीन । निगरेस अंतरीप, qaam 

| की खाड़ी । | ? 


RET ब्रांगढ़ी | 
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